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: PLN E पल २० US तुक रहता है। जल तत्व ४० पल १६ मिनट । भ्रग्नि तत्व ३० पल १२ मिनट | वायु तत्व | | 
AM LX 5 ne । श्राकाश तत्व १० पल Y मिनट तक रहता है 1 तत्वों का रंग q शझाकृति--पृथ्वी तत्व का रंग पीला और Ë 
HE । kc QUU तरत का रंग सफेद और T चन्द्र हे। अग्नि तत्व का रंग रक्त और त्रिकोण है। वायु तत्व का रंग | 
i$ ला SIX गोल Š ١ झाकाश तत्व का रंग अनेक प्रकार का और भ्राकुति शून्य है। CEE FEES 
ra B . NT ह तत्वों की पहचान--काक के मध्य : श्वास आवे तो पृथ्वी तत्व, नीचे के भाग में होकर आवे तो जल तत्व, | 
८. ` `| UR के भाग में होकर रावे तो झग्नि तत्व भौर दोनों ओर होकर चले तो वायु तत्व और घूमकर चले तो आकाश तत्व का | 
Js E ET जानो | === यया डावाच्या EAEE SLE E TE \ ere i 
1 © qu दारा तत्व का ज्ञान--जव मख मीठा-मी 一 zu 
E B 1 “मीठा हो तो पृथ्वी तत्व जानना । अगर कसैला शि 
2. B सुख 3 1 मुख का स्वाद कसला हो तो जल । 
४ | | WS गर चरपरा हो तो अग्नि तत्व । खट्टा हो तो वायु तत्व । कड़वा हो तो आकाश तत्व जानना | : d 
2o E १"? 
` || ७ गति से सत्व ज्ञान--नासिका से इवास निकलते समय वायु ८ अंगुल ; d 
" g | l अंगुल लम्वी हो तो वायु तत्व, Y अंगुल हो तो. प्रग्नि तत्व, || 
3 1557 हो तो पृथ्वी तत्व और १६ अंग्रुल हो तो जल तत्व जानना | — 3 = الست‎ । 
| ; Q 3 — š © ü E - 3 A ü 
E. ८ “baa ततच. तत्व में घ्या फरे ret तत्व में स्थिर कार्य, जल तत्व में चर कार्य, ग्नि तत्व में क्रूर कार्य, आकाश-तत्व | 
; क चाटनादि करना । r बात यह है कि जिस वक्‍त पृथ्वी या जल तत्व चल रहा हो उस समय जो कार्य-करोगे |. 
५: - अवश्य सिद्ध होगा भोर अग्नि तत्व में करने से मरण या मृत्यु समान कष्ट, वायु तत्व में हानि, आकाश तत्व में कार्य निष्फल जानना । || 
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i लिपि ART, यन्त्र बनाना, क्रय-विक्रय, नदी पार स्नान, भोजन-व्यायाम, तलवार हाथ में लेना, दुर्ग-प्रवेश, हाथी, घोड़ा, i 
u | Tš, भेंसे पर चढ्ना, जुआ लेलना, सारण मोहन, उच्चाटन, स्तम्भन, यक्षिणी यज्ञ और कूर कर्म करने से कार्य सिद्ध हो। | | 
` ¦ । | ७ याये स्वर से इतने कायं फरे- स्थिर कमं, प पहनना, दूर देश को जाना, घर बनाना, राजमहल में प्रवेश करना, ¦ | 
E. i gai बावडी तालाब खुदवाना, आवश्यक वस्तुप्नो को संग्रह करना, देव-प्रतिष्ठा, यात्रा. हानि, विवाह, गृह-प्रवेश, व्यापार, वन- | 
5 , [| संग्रह, खेती करना, बीज बोना, घर्म काथं, गुर से दीक्षा लेना, मंत्र-सिद्धि, पशु घर में लाना, विद्या आरम्भ करना शुभ हे परंतु د‎ 
1 5 n वायु, श्वाकाश तत्व के चलने पर कदापि न, करे । मुकदमा में जीत हो, जिस समय दाहिना स्वर चलता हो उस वक्‍त घर से || 
ا‎ चले झौर चलते समय पहले वायां पैर रखे । ऐसा करने से अ्रवश्य जीत होगी 1 जब हाकिम के सामने जाओ तव अपना जो / 
; वर्‌ चलता 'हो उस स्वर की तरफ हाकिम को रखो जो वन्द हो उसकी तरफ स्वयं को रखो तो जीत होगी । ¿ Ñ 
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E ` B] जायगी । अगर हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पुर्वाषाढ, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा में गई हे तो नहीं 


fd U में ढूंढने से पता लग जायेगा, चिता मत करो । ca 


对 


26. ॥ या मित्र-क्षेत्री या स्वक्षेत्री होना चाहिए और अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो FR णभ स्थान में जैसे 
£ ५,९,१०,११ स्थान में हो तो was संतान होगी 1 अगर वही पंचम भाव का A पस्त हा st या गन्न क्ष 








७ विवाह होगा या नहीं--भगर सप्तम घर को शूभ ग्रह देखते हों धौर सप्तम भाय | 2 य 
١ لقم‎ या शुभ स्थान में हो या सप्तम माव में शुभ ग्रह में बैग हो तो विवाह हो बया, waq नहीं होता । म तीया 
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तु पता लग जायगा। शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, fear, भरणी में गई है तो वस्तु का घर 


j ७ संतान होगी या नहो--पंचम भाव के स्वामी के साथ चंद्रगा हो तो संतान होगी | परंतु पंचम भाव स्वामी उच्च का Ë 


© qu का प्रहन- सप्तम भाव के स्वामी से खन का स्वामी बलवान्‌ हो तो ge ner जीतेगा । अगर लस्ट मो 
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H (१) लाभ होगा। (२) mi देर है (३)परिश्रम से सफलता मिल सकेगी । (४) विना इष्टदेव की पूजा के लाभ प्राप्त | 

| होगा । (X) भाग्य का सितारा चमकने वाला है (s) सावधान रहना, धोखा खा जाग्रोगे | (७) सभी कठिनाइयां | 

| शीघ्र दूर होवेंगी (८) प्रत्येक कार्य से मुसीबत उठानी पड़ेगी । (९) रुपये की चिन्ता न करो, शीघ्र मिलेगा | (१०) मित्र | 
की सहायता से कार्य बनेगा । (११) तुम्हारे दिल की मुराद पूरी होगी। (१२) भाग्य पर भरोसा करो, भगवान्‌ अवश्य | 
मदद करंगे । (१३) तुम्हारे कार्य में जो दिवकते हैं वें दूसरों की सलाह से भौर भी जटिल बन जायेंगी। (१४) व्यापार | 

| से लाम होगा, शीघ्र ही सब आपत्तियां दूर होवेंगी । (१७) चिन्ता करना व्यर्थ है, भाग्य तुम्हारा टेढ़ा है। (१८) तुम | 

| काफी दिन से परेशान हो और परेशानी ग्रभी बढ़ेगी, इसलिए झाप शिव का पूजन करो सफलता मिलेगी । (१६) भाग्योदय |. 
प्रमी देर से होगा । (२०) भाग्य का सितारा शीघ्र ही चमकेगा, चिन्ता मत करो । (२१) घैयं से काम करो, दिन खोटे || 
हैं, HUM का पूजन करो । (२२) तुम्हारी मनोक्रामना शीघ्र ही पूर्ण होगी | (२३) तुमने' जो कार्य सोचा है उसके होने B. 

| में सन्देह है । (२४) सम्पूर्ण इच्छाएं पुरी होंगी, T करो। (२५) किसी दूसरे की राय लेकर काम करने से हानि होगी। 7 
(२६) भाग्य तुम्हारे साथ है, सफलता HA मिलेगी | (२७): खोटे दिनों में अपने भी पराये हो जाते हे । (२८) मनो- || m 
कामना पुरी. होगी, उमा की पूजा करो। (२६) कार्य की पूर्ति होने में सन्देह है। (३०) लाभ का समय निकट भविष्य में || os 
भा रहा है। (३१): किसी की सहायता से सभी कठिनाइयों पर काबू पाम्रोगे, गाय को लोम्रा faari? | || 
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जवाहरात, हरड़, जस्त, टीन, कुष्टा, 
शनि--म्रलसी, सरसों, तिल, तेल, कोयला, 
a 9 wa मेषादि राशियों की वस्तुएं--मेष---गेहूं, यव, सोना, कम्बल, पशमीना, राल, मलूरा । थुव--सरसो, गेहूं, वस्त्र, 
| यव, फूल, महिष, तेल । मियुन--रई, कपास, स्वार, बाजरा, कमल कन्द । कर्क--दालचीनी, जायफल, केला, दुघ, TAT, ` 
| | कोघा। सिह--मृगछाला, चावल, गुड, .खांड, षटरस | फन्या--अलसी, गेहूं, कुलथी, जवासा, मूंग, बटला, सफेद Y 
| तुला--सरसों, उड़द, नारियल, लाल गेहूं, मटर, WWE | चृश्चिफ---गुड़, खांड, शक्कर, लोहा, मेंढा, नागर मोथा । घन-- 


| | घोडा, हायी, रस, लवण, शस्त्र, वस्त्र, चित्रपट | भफर--जिमीकन्द, मजीठ, कूठ, कनेर । कुम्म--टिन, विचित्र वस्तु, पोस्त, 
| | रत्न, रस । मौन--सीप, मोती, हीरा, सीसा, समुद्रफेन, मोचरस 1 ^ | 


90000 अथ वार, ग्रह व राशियों से तेजी-मन्दी का ज्ञान 0060060 . 
| वस्तुओं की राशि तथा सूर्यादि.ग्रहों का वस्तुओं पर प्रभाव लिखा चुका है | उसी के आधार पर यह तेजी-मन्दी देखना लिखा 
j जाता है। वस्तु की राशि से बृहस्पति २, ४, ५,७; ९, १०, tt वें स्थान पर हो तो उत्त वस्तु का मन्दा जानना और वृहस्पति 
| | १, ३, ६, ८, १२ वें स्थान पर हो तो उस वस्तु की तेजी जानना । वस्तु की राशि से बुघ २, ५, ७, १०, ११ वें स्यान ` 
| पर हो तो उस वस्तु का मन्दा और १; ३, ४, ६, ७, €, १३ वें स्यान पर बुष हो तो उस वस्तु की तेजी करता है। वस्तु 
| को राशि से शुक्र ६, ७वें स्थान पर हो तो तेजी जानना और १ से ५ तक और ९ से १३ तक के स्थान पर शुक्र हो तो मन्दा 
| जानना । शनि, राहु, मंगल, सूर्य, केतु वस्तु. की राशि से ३, ६, १०, ११वें स्यान पर हो तो मन्दा जानना और १, २, ४, ` 
| ७, ८, 5غ‎ स्थान पर वस्तु की राशि सेये पांचों में से कोई-सा ग्रह हो तो तेजी जानना और पूर्ण चन्द्रमा का फल वृहस्पति 
| | के समान जानना । m = rss | | 
1 9 wx तथा सोम्य ग्रहो से तेजी-मन्दी फा Biz यो ग्रह जब सम राशि पर आता है तब १२ अंश से लेकर १९ व २० 
। | अंश तक मंदा करता है | इसके बाद तेजी । झुर ग्रह जब विषम राशि पर चलता है तब १२ अंश से १६-२० तक तेजी, बाद में हि 
| मन्दा करता है। क्रूर ग्रह जब सौम्य ग्रह की राशि पर भ्राता हे तव १२ अंश से २० अंश तक मन्दा करता है। कूर ग्रह 385 . 
| मित्र सौम्य ग्रह की राशि पर हो तव मन्दा. जानना।' छ्या 


| वार से तेजी-मन्दी फा झान--सोमवार को यदि कोई वस्तु मन्दी हो जाय तो मंगलवार को तेज। यदि सोमवार को 8 
| | तेज हो तो मंगल को मन्दा जानना । यदि.वस्तु मंगलवार को तेज हो तो बुधवार को मन्दा जानना 1 वृहस्पति के दिन बाजार Ë 
| | भें भी तेजी-मन्दी चलेगी, वह शनिवार तक रहेगी । शुक्रवार को तेजी चलेगी, बाद में मन्दी आर यदि मन्दी चले तो बाद में 


। | तेजी जानना । शनिवार को तेजी या. मन्दी चले तो वह बाजार में एक सप्ताह तेज असर दिखाएगी | यदि तेजी-मन्दी दोनों चलें छ 
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को aed न .भावे तो मंगलवार का बाजार देखकर व्यापार करना च बह 
तेजी वृहस्पति को अवश्य झा जायेगी । लिलत SEE ET 
— — > : JN uro LO, 

| . Xe 10I-]- 

| सम्पूर्ण चराचर के स्वामी चतुभु ज शेषशायी भगवान्‌ | सर्वपृज्य मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए नवार्ण-|. : 

J| श्री विष्णु की पौराणिक कथा, पूजा, आराघना,,उपासना, | मंत्र, जप-विधि, पूजाविधान और अनुष्ठान, देवी के सभो 

t T , T 7 | edi आदि 

॥ ध्यान एवं स्तुति विषयक यन्त्र, मन्त्र, स्तोत्र, कवच, भजन | रूपों से सम्बन्धित स्तोत्र, आरती, पद, भजन आदि का 

| | आरती, चालीसा आदि का qux संकलन | We राजेश | विराट संकलन | x 


2 भी वंष्णोदेवो उपासना (etit पुजा) मून 107 | शिव उपासना (शिव gm) EE 
a हि हेमगिरि वासिनी भगवती बँष्णवी देवी की पौराणिक | _ *शाशवास भगवान्‌ सदा प्रशंसा में ग 
X | कथा तथा पूजा, आराधना, उपासना, ध्यान, स्तुति, विषः | गए भक्ति-भावपुर्ण चुने हुए रसीले पदों, भजनों, अरि 


। और स्तोव्रों का अ पूव संग्रह । 
| यक यन्त्र, मन्तन, स्तोत्र, कवच, भजन, आरती, चालीसा स्तो दुव सप्रह 


| || आदि का qux संकलन | सचित्र एवं सजिल्द पुस्तक | | देवी-देवताझों की आारतियाँ ` 1500 
TÎ HM उपासना (हनुमान पुजा) मू०10/ इस पुस्तक में सब देवी-देवताओं की तमाम आरतिय 
四 श्री गायत्री उपासना (गायत्री पूजा) se 10/:: स्तोत्र, कायंकाज और पूजा-पाठ की शास्त्रीय विधि, ज्ञान, 


| बारह महीनों के ब्रत गरर त्यौहार गु०10/-: | वैराग्य, देश प्रेम, समाज-सुधार, ईश्वर भकत det 







ण भजनों आदि का संग्रह है।' 4 
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| AAA लग्न में जन्म लेने वाला चुस्त-चालाक तया चंचल नेत्रो वाला, सवंदा रोगी, घमं के कुछ नियम करने वाला, 

| FE, राज से सम्मानप्राप्त, स्वस्त्री-निरत तथा दान देने वाला होता Š 1! नदी-तालाब प्रादि से डरने वाला और कठिन काम 

| कर्ता होता है । इस पुरुष को जन्म से पहले मास में कष्ट, qd १३ में ग्रल्प, १८ में जल से कष्ट, ५० में ग्रंग-रोग, वर्ष ६ में 
कठिन बीमारी, इसके पश्चात्‌ ७५ वर्ष तक जीवित रहता है । अपनी जिन्दगी में उन्नति के साधनों की तरफ झगडा करके ही 

| तरक्की करता है । श्रात्र-सुख s< पित्र-सुख पूणं नहीं होता है । प्रत्येक कार्य को. हिम्मत के साथ कर लेने वाला होता है । 

- ——M——————M——————————————LÉÉÉ 

一 qq लग्न में जन्म लेने वाला रणबीर, बली, घनिक, तेजस्वी, दान-दाता तथा विलास के सुखो को भोगने वाला‏ حا 

| होतो है । अपनी nos में अच्छे-अच्छे मित्र इसे मिलते हुँ । पुत्र ओर विद्या दोनों उत्तम प्राप्त करता है । विलासिता के कारण 

: पर-दारा-चोरी में मस्त रहता है । वर्ष ३, ६, ८, ३३, ५२, ६२ व ६३ में ग्रल्प भय होता है। यदि इन वर्षो में पने जीवन को 

पार करे तो वर्ष ८५ की A होती है। प्रपने हठ पर दृढ़ रहता है | लडाई-झगडे तथा मुकहमों में fared उठाना, आराम 

| से रहना इसके स्वभाविक कर्म हैं । emm 一 一 -一 -一 - 

8 ५" KERT लग्न में जन्म लेने वाला चंचल नेत्र वाला, गायक, यशवान, गुणी घोर चतुर, श्रेष्ठ बुद्ध ال‎ 

| भोर मीठा शब्द कहने वाला होता है 1 कष्ट महीना ६, १०, ११, १८, २४, ५३, ६३ में भ्रल्प भय होता है। इसके qeu 

j| ७५ वर्ष की आयु होती है । यह स्वभाव का नरम परन्तु दिल का मजबूत होता है । जहां यह प्रत्येक कार्य ईमानदारी से 

| | करता है वहां अपने प्रत्येक भाव को दूसरे पर जाहिर भी नहीं करता । विद्या द्वारा इसे सम्मान प्राप्त होता है रौर Td प्रायः 

| सुल-दुःख में समान भाव से रहता है। सन्तान-सुख मध्यम ओर आपसी विवाद इसको हर समय घेरे रहते हैँ । = 











—— ss sssi 





| Se लग्न में जन्म लेने वाला शूरवीर, घनी, गुरु-सेवक, परम चतुर, पतले शरीर वाला, विदेश में रहने वाला | 
| | कोषी, दुःखी, श्रेष्ठ मित्रों वाला, अपने घर के मनुष्यों की बजाय श्रेष्ठ बुद्धि वाला तथा मस्तक का रोगी होता है iie दिन 

| ११ मास, & वष १, ७, ६, १२, १६, २०, २७, ३५, ४५, ५५, ६१ में भ्रल्प भय । इसके पदचात्‌ वर्ष ७० की आयु होती 

| है। यह अपनी जिन्दगी में कभी चंचलता s< कभी शांत स्वभाव के कारण पहेलियों में उलभा हुआ रहता है | 


à “सिंह लग्न में जन्म लेने वाला क्षमा-शील, मांस-भक्षी, देश-देशान्तर घूमने वाला, श्रेष्ठ मित्रों वाला, शीघ्र क्रोधित 

| | होने पाला, पिता का प्रिय, व्यसनी, प्रत्येक कायं में चतुर भोर संसार में प्रसिद्ध होता है। कष्ट वर्ष १, १०, १ x, n ४५, 
| ५१, ६१ में अल्प भय, इसके वाद यह ६५ वर्ष तक जीता है। यह मनुष्य अपने वल-भरोसे तथा गवं से छोटे कार्यों की तरफ 

| ध्यान न देकर बड़े-वड़ें कामों के करने में सफल होता दै । यह खाय सामग्री तया वस्त्रादि. के व्यापार से झपने जीवन मे 


> क्या न £ DIES EM 2 १०७५ 2 A f; 


d Gen लन्न 3 जन्म लेने वाला विलासी, घनी, सुन्दर, चतुर, दानी, कवि, सज्जन-प्रिय, विदेश में रहने वाला EE 
J| घमंनिष्ठ होता t कष्ट मास ३ वर्ष ३, १३, २६, ३३, ४३ में WET भय, इसके नन्तर वर्ष ८४ तक जीता है। यह Ta 

| | भ्रपनी जिन्दगी में जहां अच्छा सम्मान प्राप्त करता है वहां अनेक कोछिशें करने पर भी धद एकत्र नहीं करने पाता। उसका 

, p व्यापार wa वैक दि से सम्बन्धित रहता है.। इसकी पवित्रः झात्मा होते हुए भी यह किसी से विशेष प्रेम नहीं करता | 


| तला gereret में जन्म लेने वाला मनुष्य त्यातील चंचल चेत्र वाला Spe, प्रवासी frd 

| किसी कारण क्रोध करने वाला होता है । कष्ट मास Y, वर्ष १, ४, २१, ३३, ४१, ११, ६१ में अल्प भब bs ps 

. || वर्ष ८५ तक जीवित रहता है। यह पुरुष पनी जिन्दगी में कभी सुखी नहीं रहता है । प्रतिदिन इसे नवीन घटनाएं पार 
; o होगी हैं, परन्तु मानसिक शक्ति प्रवल होने के कारण. प्रत्येक समस्या को शान्तिपूर्वक एवं न्याय के द्वारा सुलभा 


| RS लग्न में यन्म लेने वाला पापी, पीले नेत्रं वाला, कसर सी हेमन करने वाला, अभिमानी, अपने 
: š विद्या में निपुण झौर बाल्यावस्था से ही परदेश 
में. रहने वाला होता है। कष्ट मास २, वर्ष ३, ७, ८, १३, ३२, ३१, ४५ में अल्प मय पूर्ण आयु ७५ वर्ष दो माह की 
I होती है । यह मनुष्य भ्रपनी बहादुरी से घन एकत्र करता है। ससुराल पक्ष से तया नातेदारों गोर कानूनी कामों 
















* साइन्स थोर चित्रकला में प्रवीण भौर स्यूल शरीर वाला होता है कष्ट मास ५, वषं ३, ९, ११, १६, २४, ३६, ४७, ५७,६६९ 
| विस्वासपात्र और शांत 


. यह मनुष्य २२ साल से पहले भी विशेष सुखी नहीं रहता । इसके बाद भपने परिश्रम से घन इकट्ठा करके सुख भोगने 
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वाला होता है! नतक भंडार, चावडो बाजार, चोक qe 


शक छ) EEE N72 D - 

" A oY कर rn ? V न्‌ y 1 

[oh ns E 22 AS . sn We EES Sie — is ` Ta^ اسه«‎ eris 
" 

. 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


يو 


.- 


— ا‎ T. 
क डहर «Mos 3 عب‎ ari 2 
"n -一 一 3 






fhe Sc Tra. em >>> 
E en, दहाला = Ie MM ORNA अपने | 
2 » i 人 — — سن‎ दानी : - " 
SS रे-मकर लग्न में जन्म लेने वाला मनुष्य पंडित, प्रिय, मातृ-मक्‍्त, दयाशील, दानी, अधिक कुटुम्ब वाला, sq 1 
^ 


|| कुल में हीन झौर स्त्रियों के वश में रहने वाला होता है । कष्ट मास ३ वर्ष, १,३,१०,३२,४३,५१,५७ में अल्प मय होता हे । | 
j| इसके عو‎ वर्ष ७३ तक जीवित x है। यह n अपनी शूरवीरता, दृढ़ता wx परिश्रम से बड़े से बड़े काम को करने | 

|| में समय होता है । जीवन के प्रत्येक रास्ते में शंका करता है,जिसके कारण दिल प्रधन्न नहीं रहता है । शत्रु भी सदा इसको | 

| | दबाने की ताक में रहते Š | Ee — —— 一 一 a 

Ë qe —= लग्न में जन्म लेने वाला मनुष्य ret, दानी, हाथी घोड़ा आदि का स्वामी, सरल स्वभाव, पुण्यवान, |. 

3 निडर, यश प्राप्त करने वाला, धन आौर विद्या में परिश्रम करने वाला और दूसरों के उपकार को मानने वालाः होताः L . 
॥ है । कष्ट दिन ७, कष्ट qd १, ६, १८, ३२ में अल्प भय । पूर्ण आयु ६१ वर्ष की होती है । यह ग्रादमी चंचल स्वभाव के | |. - 
| फारण अनेक फरेबबाजियो से घन एकत्र करने तथा अपना होसला बढ़ाने के लिए अनेक तरकीबें सोचता है, परन्तु शतरुग्रों की Eê 
E FA हीं के कारण यह किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता । czzzz===a===ə=u: Á|5|=úD K 

š "मीन लग्न में जन्म लेने वाला भादमी गम्भीर, शूरवीर, लोभी, ग्रपने वंश की वृद्धि करने वाला, देव-पुजक, संगीत || 

| में चतुर एन अपने कुटुम्बियो से प्रेम करने वाला होता है । कष्ट वर्ष १, ९, १८, ३३, ४० में होता है । पूर्ण वर्ष ६१ तक | 

(| जीता ë । यह आदमी जिन्दगी में विशेष सम्मान प्राप्त करने वाला तथा बहुत ही ही सरल स्वभाव का होता है 1 संगीत, साहित्य, || २ 
|| कला-कौशल की विद्वता के साथ उच्च लेखक भी होता है । यह प्रत्येक का में घन कमाने में लगा रहता ë | zz 

| नोद--विशेष भाग्य का समस्त जिन्दगी का हाल जानने के लिए 'भ्रापका भविष्य' पुस्तक मंगावें । मूल्य 24]. E 


RSRS जन्म के वार से फल जानना REREESERERER 
: s: © १. रविवार--रविवार के दिन जन्म लेने वाले वालक की प्रकृति तेज होती है। यह चतुर, दान करने वाला तथा | 
| प्रेमी होता है। पित्त की बीमारी के रोग इसे लगते Ë । इसे १, ६ महीने में तथा १३, २३वें वर्ष में कष्ट होता है तथा | 
|| quig ९० वर्ष की होती है । === === 
Ha ७ २. सोमवार--सोमवार के "दिन जन्म लेने वाले वालक की प्रकृति शान्त होती है | यह सुख-दुःख दोनों Š समान |. 
0 रहने वाला, चतुर, बुद्धिमात्‌ तथा aaa होता है। राजकीय नौकरी करने वाला होता है भर्थात्‌ राज्य कर्मचारी होता है। |. 
i इसे ८, ११ वें महीना तथा १६, २३ वर्ष में कष्ट होता है तथा पुर्णायु ८४ वर्ष की होती है । —————— 
B 9 ३. सगलवार--मंगलवार के दिन जन्म लेने वाले बालक की प्रकृति गरम होती Š । यह पराक्रमी, वीर , साहसी एवं | 
| संग्राम में विजय प्राप्त करने वाला होता है | ا‎ विशेष प्रच्छी नहीं होती, इसी से यह बौद्धिक कार्यों से प्रलग रहना | 
Went । परन्तु वीरता के कार्यों में भ्रागे बढ़ने याला. होता है । इसे २,३२ वें वर्ष में कष्ट होता है तथा पूर्णायु ७४ | 
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| mae Te 
E : , पंडित, घनी, 
E Dd ma होती. E कवि या मुह्रिरी करने वाला होता ë 1 इसे ८ वें Lu या ८ वर्ष में कष्ट iud m 
E टु | ENNIO बकर مسج بو‎ =i 
| o X यहस्पतिवार--ृहस्पतिवार के दिन जन्म लेने वाले वालक की प्रकृति शांत होती है — 
| का मन्त्री, प्रतिष्ठित नेता, वकील, जज एवं ग्रन्थः क महीना में तथा LSU यारा मे हर NT 1 
| है तथा quig ८४ वर्ष की होती है । कक OT OT है। इसे ७ वें महीना में तथा १३ व १६ दें वर्ष में कष्ट होता 

| 0 ९: शुफवार-शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाले वालक की प्रकृति 5 
| कोषी, चंचल चित्त वाला, बुद्धिमान्‌, रूपवान्‌ तथा खेल À मस्त की पूजा न करने वाला, | |. 
| (0 ७. शनिवार-- शनिवार के दिन जन लेने वाले बालक की प्रकृति तेज होती हे ET TEUER 
घाही होता है । शरीर की स्थिति विशेष भ्रच्छी नहीं होती फिर भी इसका नरा rns होता ह ded UN EM 2 
होते हैं। इसे १ महीने में तथा १३ वें वर्ष में कष्ट होता है तथा पूर्णायु १०० qq की होती तत अले, j 


[25१३४३४ यथ सन्तानदाता मंत्र चोर उसकी जपविधि عع‎ x 
| इच्छुक हित स्नान नवीन वस्त्र पहनकर सन्ध्यो नित्य-कर्म से नवि l ` 
होकर जप-स्थान में qi दिशा की तरफ मुंह करके बैठे झर यथाविधि श्री गणेशादि' देवतापों की पूजा कर T : 
देशकाल के अनन्तर का भ्रमुकशर्माहं स्वघमंपत्न्या चिरंचिव शुभ श्री सन्तान प्राप्स्यथ सपादलक्षं : नगोपाल B - 
मन्त्रस्य जपं करिष्ये --यह संकल्प करके विनियोग ان‎ श्री नारद वि gli E 
श्रीकृष्णो देवता ग्लो बीजम्‌ नमः शक्ति qur जपेये विनियोगः ।” फिर न्यास. फरे--“देवक्ी सुत गोविन्दे अनुष्ट्प्‌ छन्दः || 
a शिरसे स्वाहा । देहि मे तनयो कृष्ण शिखायै वषट्‌ । त्वामहं शरणं गत: कवचाय CE | aa: AE Bear 
ce blc am, rg ab ud TA abl न : 1 प्रददत तनयाने से स्मरणीवो E. 
AUT: T= | در‎ ga तनय कृष्ण THÉ शरणं गत: |” Si 
पृषषात्‌ दांध हवन, - ग्रद्ध-्मोज षि करना याहिए 0 人 Che boom. 


- "Ie ET 41م‎ 19% 32١ T 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by e 
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| बन्द हो जाय । ككس‎ 
© (3) घाव मरहम--तिल का तेल 





| छोटी इलायची के बीज छह माझे, सफेदा काशगरी छह माझे 
| इन सव चीजों का मरहम बनाकर लगाने से घाव ठीक हो 
| जाता है। 
| ७ (3) स्तनोंमें दूष बड़ाना--क़मलगट्टे की खीर से स्तनों 
| में दूध बढ़ जाता है । (२) विनौले + गिरी के दो तोले चूर्ण 
| को दुध में खीर वनाकर खाने से स्तनों में दूध बढ़ जाता है | 


७ (v) रक्त प्रदर--नीम का तेल गाय के दूघ में पीने से 





` || - © (X) उन्माद--ईख कुटकी सम भाग दूध और शक्फर 

| मिलाकर नासिका में डालकर नस्य लेने से सव प्रकार के 
£ उन्माद नष्ट होते हैं । munm————— कक 
|| o (६) गर्भे प्राप्त--बिजौरे नीवू के बीजों को दूब में पका- 
| कर धी के साथ पीने से स्त्री को गर्भ प्राप्त होता हे Dom 
| © (७) ज्यरािधार--प्रसगन्ध, दालचीनी, नागरमोथा, 
| वाराहीकन्द, घाय के फूल और कुडा इनसे सिद्ध जल क्वाथ 
| | चार-पांच दिन में ज्वरातिसार को शान्ति करता है | oum 








| | आठ माझे, कुछ तेल ग्रौर नमक मिलाकर जगाने ws रोग 
|| का नाश होता है | 一 一 一 
| © (९) बॅवासौर--प्रगर बवासीर को जड़ से खोना है तो 
| | एक मास तक अन्न नहीं खाना चाहिए | केवल जिमीकल्द का 
|| सेवन सुख पूर्वक करने से बवासीर नष्ट होता है ٠١ mmm 


को सात बार सुंधाने से बिच्छ का जहर उतर जावा है । 
७ (११) पुराने दस्त--साढे चारमाशे रीठा फो TAT पाव 
पानी में मिगोकर आग उठायें । फिर उस पानी को छानकर 
जात لخب الي‎ ١ कुछ दिन पिलाने से पुराने दस्त ठीक हो 
जा 1 CTs yt ला 
| 9 (१२) जूएं-घतूरे के पत्तों का भ्रकं कूटकर निकाल 
| | लें।.इस.श्रक को सिर में लगाने से जुएं मर जाती हैं | 
| o (१३) gi दुखना--ववूल के पत्तों को रात के समय 
| | कूटकर टिकियां बना लें | इन टिकियों को दुखती प्रांखों पर 
(| रखकर ऊपर से पट्टी बांध कर सो जायं, सुबह तक utt 
B] की लाली तथा पीड़ा दूर हो TAT | 
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© (1v) पेट का दर्द--पीपल के दो पत्तों को पीसकर गुड़ 


` में मिलाकर खाने से पेट का द्द दूर हो जाता ١ | 
. © (१५) गंज--ब रगद के पत्तों wr .भलसी के तेल में भून- 


कर प्रात: सायं गंज पर मलने से कुछ दिनों में गंजे सिर पर 


बाल TT UR हैं + 
9 (१६) तुतलाना--प्रतिदिन सत्यानाशी की एक नई डाली 


| को तोड़कर जीभ पर लगायें, फिरःउसके दूध को उंगली से 


जीभ पर मलें । कुछ दिन तक यह क्रिया करने से तुतलाना 
“ठीक हो जाता है । mum 

| © (१७) पेट के कीड़े--इन्द्रायण की जइ को महीन पीस- 
॥॥ कर FEIN कर S । ३ भाशा चुर्ण मं १ तोला पुराना गुड़ 


RTL UU क रक रड TRC 
if महात्मा ١ गी w 

रोगों पर ERÎ की अनुभूत 可 和 ?一 | 
| ० (१) खांसी--काकडसिगी, अतीस, मुलहठी ये तीनों चीजें [] मिलाकर खूब mz फिर गुलाब जल के छीटे देकर नरम करके ||| 
| बरावर लेकर चूर्ण कर लें । शहद से मिलाकर चाटे तो खांसी || < गोलियां बना लें । प्रतिदिन २ गोली गरम पानी के साथ [D 
= | सेवन करने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं । ४ 
| दो तोला, मोम देशी छह | 

J| माझे, कत्या छह माशे, सिन्दुर छह माशे, मुरदासंग छह माणे, | 


== | रस मिलाकर चेहरे पर मलने से भांई, 


BEPC IIPS SITS FOP AER FR TATTLE |, 


| 0 (to) fag का भहुर--हुलहुल की जइ बिच्छ काटे मनुष्य. 








qw =e ہہ‎ 





|| बर लें , पानी में पीसकर लेप 
|| ठीक हो जाता & | पाडा 
| ७ (१६) dg के दाग -तुलसी के पत्तों के रस में नीव का 
| दाग दुर होते हुँ i mamam 
| o (२०) उदर-विकार--१ पाव 


| अनारदाना भिगोकर रात भर रख दें, सुंबह उपे मलकर 


zi | छानकर पी जायं | इससे हर प्रकार के उदर-निकार, आधा | | 
| | स्त्री का रक्त प्रदर नष्ट हो जाता है । cum | सीसी तथा नेत्र रोगों को लाभ होता है। — 


| ७ (२१) हैजा--ढाई तोला प्याज तथा ७ काली मिर्च को | 
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करने से दाद कुछ ही दिनों मं | 


७ (१८) दाद--ढाक के वीज तया कत्या दोनों को बरा- | 


मुंहासे आदि चहरे [e 


गुलाब जल में १ पाव हँ 


| सिल या खरल में डालकर इतना TF fe छानने की जरूरत Î 


=== न. रहे, फिर उसमें उतना पानी मिला दें जितना रोगी أت‎ 
|| सके । इसे पिलाते हीः हैजा की घबराहट, प्यास, कै तथा 


॥|दस्तो को लाभ होता है। o: 


^ 
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| © (२२) कालो लांती--छोटे बच्चों के गले में emm 


ex 


की कलियों को गूंथकर माला बनाकर पहना देने से ही उनकी | | = 
|. سد‎ काली खांसी ठीक हो जाती है | & LM 
७ (ऽ) र्श--हरड और लहसन चार म।शे और हाड़जोड़ | 


७ (33) नलाब- ढाई तोला TE का साफ किया 


पीलिया रोग में लाभ करता है । 


में लामः होता है | 
9 (२८) ar का दर्द 


प्रोर की दाढ़ में ददं हो 
तो दाढ़ का दर्द तुरंत 
कान में दर्द 
में डाल देना चाहिए तो उससे कान का <š 8 
७ प्याज, लहसुन, नमक, मि 





oU जाता 


झौर वे अकेली हो, मिन्टो में 
लाभ पहुंचाती हैं | इन 
हैं । इन पुस्तकों 


हमारे यहां से 


3 
> 
et T 


® (२६) मगो--दो माशे तम्वाक के पत्तों को एक a 
खौलते हुए पानी में एक घंटे तक डाले TF । फिर पानी को ह 
छानकर श्राघी छटांक की मात्रा में प्रातः सायं पिजायें । एक |Ë 
सप्ताह के प्रयोग से मृगी रोग पूरी तरह ठोक हो जाता ë tB 

© (२७) कण्ठ माला --काशीफल के टुकडो को पानी -में || 
गर्म करें उस गर्म पानी के TR करने से कण्ठ माला रोय DD 


दख "s > 
|| तेल रात्रि के समय दूध के साथ पीने से प्रातः साफ दस्त राता है! (| - 
| © (२४)-पेचिश--सोंफ ५ तोला, बेलगिरी ५ तोला और £| | 
| मिश्री १० तोला--तीनों को कूट-पीस कर ६-६ माझे चूर्ण : 

|| को ताजा पानी के साथ सुबह-शाम लेने से पेचिश दुर होती है । | 
M ० (२५) प्लीहा--कच्ची .मूली का सेवन करना यकृत्‌ तथा o 


n "एक लाल मिच को पांनो में महीन हँ | 
| पीसकर छान š । उस पानी को योड़ा-सा गरम करके जिस ह . 
उसके m शोर t कान में uma 

बन्द हो जाता है। इस प्रयोग से | 
होने लगे तो थोड़ा-सा शुद्ध धी गरम करके कान ह | 








t- Q Al अदरक, «t, SP | 
शहद, जीरा, पानी, मिट्टी, मट्ठा, दूष, दही, कौड़ी आदि £ ` 
लगभग ७० वस्तुए ऐसी हैं, जो हर घर में मोजूद रहती हे |. 

hd प्रकार के रोगों Gb 

गुण तथा उपयोगो की $: 

जानकारी देने वाली o पुस्तके हमारे यहां से पक 2 
भित हुं तको का भ्रष्ययन आप अवश्य करें । इन £ 
| पुस्तकों के सम्वन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए : 








“घर का वैद्य! $-00नामक पुस्तक झाज हीमंगाये , 
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66 अनर थ्री रामशलाका प्रश्नावली ॐ 
यहां नीचे श्री रामशलाका प्रदनोत्तर विधि दी जाती है । भ्रभीष्ट प्रस्न का उत्तर चाहने वाले राज्जन पहले भगवान्‌ श्री 

| रामचग्द्रजी का व्यान करें, फिर थद्धापूवंक किसी भी कोष्ठ में उंगली मा शलाका रखे और उम्र ग्रक्षर को कोरे कागज या | 
स्लेट पर लिख ले । अर इसके भ्रागे पढे भर नवें कोष्ठक में जो ग्रक्षर पड़, उसे भी लिख ल॑ । इस प्रकार प्रत्येक नव अक्षर 
को गिनकर लिखते जाने से चौपाई तैयार होगी, जो ar ग्रभीष्ट प्रश्‍न का उत्तर होगा | 


k २ 
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| सि fu aje बनन ¥ 
Jos v सु] ङु|म्‌| राय[ त|न|इ|ल[|था। बे vt] p 
| si र > |*| [ह 300 | 
| KJ KAS Î 
| mema afal | 
४ IS [x [=] fr al | 
| Rü Ë का | फ | द्‌ | 可 | ' 
| ण | ग॒ | ज | य्‌ स | छ| {| 
| ae a E EH 
T X | स | «hn | 
पा डिप 
४ र्‌ El Ë 
हि धरा रस हि र तन ni 
[ररा | 
उदाहरण- पहले कोप्ठक पर उंगली या शलाका रखने से भ्रक्षर 'नु' qa Ermenan | 
2 सु के बाद नवां Sr गिनकर लिखते गये तो चौपाई वनी: | छि `= E EE EZ e 
१- 33 सिय सत्य adta हमारी | पुजिह मन कामना तुम्हारी। | .. Ë EE ०७ ७) d- कि e 
| फल प्रन उत्तप है, कार्य की सिद्धि होगी। | "टि E है EFE. E E i 
| इसी प्रकार बनने वाली ग्राठ अस्य चौपाइयां ग्रोर उनका फल इस प्रकार है-- | E ۳ t क्‌ M: | 
; २- होईहे सोई जो राम रचि 151 | को करि तरक बढ़ावहि साखा॥ le EE E ET > p ३ 
H फल--कार्थ होने में सन्देह है | ग्रतः उसे भगवान्‌ पर छोड़ देना श्रेयस्कर है। | m £ E ü 
| ३-प्रविसि नगर कीजे 1 CD KBE f 
š सब काजा | हृदप राखि कोसलपुर राजा n || b कि Vds K es 
झुल--भगयान्‌ का स्मरण करके कार्य HINC करो, सफलता मिलेगी | |: b° I 3 E E : t Ë š 
: “उधर भ्रन्त न होई निवाहू | कालनेमि जिमि रावन राहू ॥ "B FE EER {p 1 
| फल--इस कार्य म भलाई नहीं है । कार्य पुरा होने में सन्देह है | I S p E rE rf 
| ५- विधि बस सुजन कुसंगत परहीं। फनि मनिसमनिज गुन अनुसरहीं |: LE Tek EE e छि 
x फल--खोटे IAT का संग छोड़ दो । कार्य पूरा होने मे बिलम्ब ê | 8 1 - क 2 dic 990 पि E | 
| S- SX मंगलमय सन्त समाज | जिमि जग जंगम तोरथराज || | JE Ed v: Lu " 
७--गरल gar रिपु करिय REIS ١ गोपद R 0 1 5? = le E - E. हि 
( ， ~ ; x सन्ध ١ 4 Hap | 
(| फल--अरन बहुत ei | कायं सफन होगा। ` पनल सितलाई ıı | عا‎ 3 Er 2 i d E MERC 
M 5— T1 कुबेर सुरेस समोरा । रन सनमुख धरि काह 3 | ° FEE B फी 
| r qu होने में | | धार का 6 G ا‎ | | 
फल कार्य ATTE 3 xs हुन धौरा 1 š 下 n & ad E Eo : 
€--सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे। राम लखन सनि. BECER EEE] 5 
qese उत्तम है, कार्य विद्ध होगा। : “छन भए सुवारे॥ ES E, Ë E 2 Ë 4 £ E -S 
ساسا‎ ( in hr (hy كني‎ 
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L| होइहहु सफल सदा सब sigi । नहीं तनिक E यहि «er ॥ | 
| फल--यह चौपाई भीष्मजी के राजनीतिक उपदेश | 
| ज्ञान-काण्ड में से हे । प्रश्‍न-फल उत्तम है। अभीष्ट कार्य की | 
7 R [a अवश्य होगी । nmm EEE I 
| सफल होय निराश न होई ١ सफल होत संशय नहि कोई ॥ | 
.!| फल--यह चोपाई उस समय की है जब श्रीकृष्ण ने! 

| अपने सखाग्रों को समझाकर ब्रजकाण्ड में भोजन के हेतु द्विज | 

| पत्नियों के पास भेजा था । फल सामान्य Š | निरन्तर प्रयत्न | 
| करने से ही फल मिलना संभव है | tempu 





| विधि विधान कर उलटन हारा। नहि समर्थ कोउ यहि संसारा॥। | 
|| फल--मथुरा-काण्ड में ग्रकूरजी के समझाने पर धृतराष्ट्र | 
|| का कथन हे । प्रश्न फल सामान्यतया उत्तम नहीं है भौर | 

अभीष्ट कायं की सिद्धि पाना संदेहास्पद जान पड़ता है। 


N 

d 

i 
1 
| 


I4 


|| — फल--स्वर्गारोहण काण्ड में भगवान्‌ कृष्ण अपने पैर के. 
[| तलवे में बाण मारने वाले व्याघ को शुभ गति दे रहे | 


nds Mes 





. > श्रीकृष्णशलाका प्रश्‍नावली So 
| यहां नीचे कृष्णशलाका प्रश्नोत्तर विधि दी जाती है । ग्रभीष्ट प्रश्न का उत्तर चाहने वाले सज्जन पहले भगवान श्री कृष्ण. D$ 
| चन्द्र का घ्यान करे । फिर शद्धापूर्वक किसी भी कोष्ठ में उंगली या शलाका रखें ओर उस अक्षर को कोरे कागज या सुट 4 
4 पर लिख लें। np इसके आगे पड़े और वारहवे कोष्ठक में जो भ्रक्षर पड़े उसे भी लिख लें। इस प्रकार प्रत्येक वारर. 
| अक्षर को लिखते जाने से चौपाई तैयार होगी जो आपके अभीष्ट प्रश्‍न का उत्तर होगा d عمس جح‎ 
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| भिलिहहि तुमहि विजय रन माहीं। जीत न सकत इन्द्रह्‌ चाहो ॥ | | 
| देवी की स्तुति की तो भगवती 
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` उदाहरण--हमने श्रीकृष्णशलाका प्रश्‍नावली में “र! उर्‌ | 
| उगला या शलाका रलः, ENT ग्रगला HAT 'क हैं । व्रतः 
'क' को एक मानकर उससे आगे गिनने पर बारव अङ्क 'ज' 
मिला । इसी प्रकार गिनते रहने पर निम्न चौपाई बनी ! ऐसी 

जो ग्रन्य चौपाइयां बनती हूँ, वे फल सहित यहां दी गई है: | 
तन मन कर जहं मेल न होई। बनत न काज कहत सब कोई 1 

फच --भारतकाण्ड में गांधारी अपने पुत्र को समझा रही | 

है। फल उत्तम नहीं । कार्य में पुर्ण रूप से मन नहीं लग रहा. 

हैं । इससे ग्रभीष्ट कार्य के सिद्ध होने में सन्देह : 


Š 1 —— 
मन श्रनुकूल सदा होइ जाई । बिधि विधान में यह नहि भाई 1! | 
फल--द्वारका काण्ड में जरासन्ध शिशुपाल को रुकृमणी 
स्वयम्वर फे समय हार जाने पर समझा रहा Ë | TAFT फल 
मध्यम है | किसी WU की aeia तो नहीं है परन्तु हो 
ग्रभीष्ट कार्य की सिद्धि भी नदी होगी | emam 


हरि इच्छा हरिसन नहि qutt होइहहु stain मनोरथ cur 
फल--स्वर्गा रोहण काण्ड में बिना भगवान्‌ maq के पूछे 
ऋषियों के शाप से साम्व के पेट से निकले gan को चर्ण 
करके समुद्र में फेंक दिया था। इसका फल खराब है। ह 
अभीष्ट कार्य की सिद्धि कभी भी नहीं होगी । 


و 
Lora.‏ 





WCE DEC noy 


प्ररन-फल अतीव श्रेष्ठ है । ue कार्य की. सिलि शोत ही. E 
मिलेगी । TITS TRITON TS 2 
कह घर्मेज जेहि पर तत्व दाया। सहर्जाह सुलभ विजय यदुराया ! us 
फल---भारतकाण्ड में भोष्मपितामह m रथ से गिर d 
जाने पर युधिष्ठिर भगवान श्रीकृष्ण से कह रहे Ë । प्रश्‍नफल S. 
श्रेष्ठ है । भ्रभीष्ट कार्य सिद्ध होगा | mmm E 
š - 

फाम न होइ असम्भव फोई । साहस करइ 5ج‎ फल सोई ॥ 2 
फल--म्रजकाण्ड में भगवान्‌ Eum =जवासियों से बद- छँ २ 
भासुर द्वारा भयभीत होने पर कह रहे हैं । प्रश्‍नफल सामा- | कु 
न्यतया उत्तम है। साहसपूर्वक निरन्तर अयत्न करमेपर ही M 
ग्रभीष्ट कार्य की सिद्धि होगी | छळाच्या] २ 


मिलत न शांति कुसंगति माहीं। नितनव व्यावि प्रसत नर काही 
फल--भारतकाण्ड में धृतराष्ट्र के दरबार में जाकर. 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुयोधन को सन्धि के लिएं समझा रहे हुँ । | 
प्रदनफल अत्यन्त A है । श्रभीप्ट कयं के प्रतिरिक्त अनिष्ट 
होने की-संम्भावना भी है। | CLEMENS 





फल--युद्ध के लिए तैयार ei x भगवती दुर्गा 
: ग न उन्हें यह झाशीर्वाद | 
दिया । यह उसी समय की चौपाई है । प्रश्‍नफल प्रत्यन्त श्रेष्ठ | 
है । अभीष्ट कार्य को सिद्धि अवस्य ही शीघ्र प्राप्त होगी । — 
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"n यह्‌ प्रश्नावली चौंतीस यन्त्र के झाधार पर वनाई | g 
| € । इससे प्रश्‍न का उत्तर जानने की क्रिया निम्न प्रकार है: |NO 
4 © यंत्र से प्रश्न का उत्तर जानने की क्रिया 

प्रश्‍न करने वाला श्री सच्चिदानन्द-स्वरूप ` भगवान का 




















| स्मरण कर दाई ओर लिखे प्रदनों में से श्रपने प्रश्न का उच्चा- या नही गणेश || 
| रश करे 1 नीचे लिखे चाँतीसा यन्त्र के कोठो में से किसी एक | 2 ات‎ हर होगी या जीत ब्रह्मा | 
| कोठे में अंगुली रखे । इसके पश्चात्‌ प्रश्‍न की संख्या तथा ३ भाग्योदय कव होगा विष्णु | 
| जिस कोठे में अंगुली रखो थी उस कोठे के अंक को जोड़े और ४ नौकरी मिलेगी या नहीं शिव | 
| | फिर उसमें से एक घटावे । जो शेष बचे उस संख्या के प्रश्‍न ५ तरक्की का योग है या नहीं इन्द्र | 
| | के सामने जिस देवता का नाम लिखा हो, उसी देवता के प्रदन- | ६ सेती में लाभ होगा या हानि अग्नि | 
` | फल में चोंतीसा यन्त्र में प्रंगुली रखे हुए कोठे के se पर ७ मकान बनेगा या नहीं वायु | 
| | अपने प्रश्‍न का उत्तर देखे तो इच्छित उत्तर प्राप्त होगा। पास होऊंगा या फेल सुर्य | 
|, उदाहरण १- जैसे कि प्रश्न करने वाले ने भगवान का विद्या प्राप्त होगी या नहीं चन्द्रमा. B 
| स्मरण कर १५ संख्या वाले प्रश्‍न को वोला कि स्वप्न का x मेरा जीवन _बौसा व्यतीत होगा बसु, 
| | फल कंसा Š U यह प्रश्‍न करने के पश्चात्‌ उससे चौंतीसा यन्त्र dier में सफलता मिलेगी या नहीं D 
3 के कोठो में से किसी एक पर अंगुली रखने को कहा-तो उसने १२ नका पन मिलेगा या मही ृच्दी | 
Lj परह्‌ अंक वाले कोठे पर अंगुली रखी । इसके पश्चात्‌ कोठे १३ विवाद होगा या नहीं प्रिवनीकुमार |. 
के अंक १३ ओर प्रश्‍न की संख्या १५ को जोड़ा तो १३-- १५४ Td - ME 
1 مدع‎ हुए । इनमें से १ घटाया तो. २८--१--२७ शेष रहे । || १४ वीमार e दोग या नहीं सगल 
| | भव सत्ताईसव प्रइन के सामने देवता का नाम देखा .तो कुबेर | १५ स्वप्न होगा चाहे नहीं NEN १ 
| | मिला । अब कुबेर प्रइन-फल में चौंतीसा यन्त्र में भ्रंगुली रखे, | t व्यापार दे साध रहेगा पा हानि बृ z Š 
j काठ के अक १३ पर प्रश्‍न का उत्तर देखा तो 'स्वप्न का फल | मेरी चिता नहीं " || 
L| शुभ नहीं है' यह उत्तर मिला । يعمو سس‎ | 58 Ñ T हर होगी या नहीं दानि i 
| उदाहरण २- उपयुक्त प्रकार से प्रन करने वाले ने | (६ bhh uk केसी बनेगी | राहु || 
(| २९ संख्या वाले प्रश्‍न, भेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं को बोला || २० E ei नहीं 
| ओर चॉँतीसा यन्तर में १६ अंक वाले कोठे में get रखी तो दर यय ती पा मही ध्रुव | 
| | १९न-संख्या २९ और चौंतीसा यन्त्र के कोठे के १६ को जोडा | 3 बना से लाने लेगा e यम || 
| तो २९-१६-४४ हुए। इनमें से १ घटाया तो ४५-१ P जायो दे en न gl विश्वेदेवा || 
| = ४४ शेष रहे। ये ३४ से श्रधिक हैं इसलिए ४४ में से || २ ता 3 (AN OR 
Jj २४ घटाये तो १० शेष रहे। भ्रव १० संख्या वाले प्रदन के | २२ इभं बनेगा या नहीं भैरव { 
| सामने वसुदेव का नाम मिला। अब वसु retomar में चौंतीसा | २६ यह वर्ष SINE वासुकि ||. 
| | यत्र में अंगुली रखे हुए कोठे के १६ प्रंक पर प्रन का उत्तर FS يذ ليناد‎ कसा रहेगा कुबेर || 
| | देखा तो (इच्छा पुरी होगी” यह: उत्तर मिला । इस अकार | 3737 पुरी हो NUS मित्र | 
LU تا‎ उत्तर जानना _ EFE होगी या नहीं जयन्त || . 
= ३1 EEE | तात fof तक्षक || 
| Co जा Er Cu Mme qui SY बग a S 
gv i i » ( या A 
— [TE EEE HEEE | तीथं-यात्रा को जाना होगा या د‎ कम 
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| प्रश्‍न ज्योतिष sme सरल भग गप्त प्रो 7 | 
| स्त्री-पुर्षो के जीवन में घटने वाली घटनाओं, भूत, ८७ ७ «T प्रश्नोत्तरी ३० U 






| भविष्य तथा वतमान कालीन किसी भी विषय की | , महात्मा भृगु को पद्धति से विभिन्न प्रदनों का. उत्तर |. 
|| जानकारी प्रश्‍न के द्वारा जानने क्री अनेकौं शास्त्रीय | क्य ह Sat सरल विधियों का वर्णन इस पुस्तक में | 
| दिधियां इस पुस्तक में दी गई हैं। मू० 15/. x ANS ETT TT स्वयं तो लाभ उठायेंगे ही अपने | 
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IW | शितप्रसन-फल 
१ सन्तान को सुख मिलेगा | | १ नौकरी शीघ्र मिल जायेगी | 

२ किसी को सहायता से मन्दिर बनेगा | | २ भाग्योदय में देर है | 
` ३ तीर्थ यात्रा में विघ्न पड़ेगा | | ३ मुकदमे में हार होगी i 

Y शुद्ध प्रेम करती है । | ४ संतान सुख की आशा पुरी होगी। 
: US सोला दे zd है | | ५ MS नहीं बन सकेगा | 

: का स्वभाव गरम रहेगा । | ६ तीर्थ-यात्रा नहीं होगी 

७ इच्छा पूरी होने में देरी है | | ७ प्रेम करवी हे. 

= कन्या होगी | | 
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द्नि | ८ मंदिर बनाने की कामना पूरी होगी ॥ |. 
nu h ९ विघ्न केकारण तीर्थ-यात्रा नहीं होगी qs 
१० यह वर्ष उत्तम है। [ 







१० प्रम करती है। 
११ संबंधी घोखा देने में नहीं चूकेगा। 
१२ स्त्री का स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा है 1 
१ इच्छा पूरी होगी | 
| १४ कन्या होगी | 

१५ दिन अच्छा नहीं है। 
१६ यह वर्ष मध्यम र 


११ कूप-निर्माण नहीं होगा। 
१२ भाइयों में भ्रच्छी बन जाएगी । | 
१३ यात्रा से लाभ मिलना कठिन है। | 
१४ परदेशी शोघ ही आयेगा | | 
| १५ खोई वस्तु शीघ्र मिल जाएगी | 

१६ कर्ज कठिनाई से मिलेगा | 
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त्रह्मा-पश्न-फल 
` १ मुकदमे में जीत होगी | | १ तरक्की के योग श्रच्छे हैं । | 
२ संतान हेतु गृह देवता की पूजा करो.। | २ नौकरी प्रयत्न से मिलेगी । | -२ मकान के बनने में देर है | 


३ मन्दिर अभी नहीं बनेगा। 

४ तीयप्यात्रा की आशा पुरी होगी | 
५ इस समय वह प्रेम नहीं करती है । 
| ६ सम्बन्धी घोखा देगा ! 

|| "e स्त्री का स्वभाव सरल रहेगा | 

| *८ इच्छा पूरी नहीं हो सकेगी | 

x & पुत्र होगा । 

j १० दिन शुभ रहेगा। 


| रे भाग्योदय ग्रमी नहीं हो सकेगा । 
| ४ मुकदमे में जीत होगी । 

X संतान-सुख उपाय से मिलेगा । 

| SE STU होगी i 

७ तीर्थ यात्रा कर I 

| ८ प्रेम नहीं करती, दिखावटी प्रेम है । 
२ सम्बन्धी गुप्त चाल चलेगा | 

१० स्त्री का स्वभाव झच्छा रहेगा | 
११ इच्छा पूरी होने में सन्देह है। 
१२ कन्या होगी | 


३ खेती से लाभ नहीं होगा । 

Y तरक्की शीघ्र होगी । . 

५ नोकरी अभी नहीं मिलेगी । 
६ भाग्योदय भ्रभी देर से होगा । 
७ मुकदमा जीत जाओगे । 































































| १२ सम्बन्धी घोखा नहीं देगा । 





१३ दिन मध्यम है | i १३ स्त्री का स्वभाव उत्तम रहेगा। . 
१४ wg वर्ष कठिनाई के साथ बीतेगा । । १४ इच्छा पूरी नहीं होगी 1 
१५ कूप-निर्माण देरी से होगा। १५ इन दोगा | 

१ ١ 





AS भाइयों से अच्छा मेल रहेगा | 


चेद्रमा-प्ररन-फल 






















































| अरन-फल 

| १ भाग्योदय शीघ्र ही होगा । १ खेती से लाभ होगा। | १ विद्या mI करोगे । 

d २ मुकदमे के जीतने में सन्देह है | २ तरक्की के योग में देर है । | २ पास होने में सन्देह है । 

L| ३ सन्तान-सुख उपाय से होगा। | ३ नौकरी नहीं मिलेगी । ३ मकान नहीं बन सकेगा | 

| | ४ मन्दिर बनाने की आशा पूरी होगी। | ४ भाग्योदय शीघ्र ही होगा | ४ खेती से लाभ मिलेगा 1 

d ५ तीर्थयात्रा नहीं होगी । | ५ मुकदमे की जीत में सन्देह है । ५ तरक्की का योग ग्रभी नहीं Ru 

| ६ गुप्त प्रेम करती है। ६ सन्तान-सुख देर से होगा I ६ नोकरी मिल जायेगी । 4 

| | ७ सम्बन्धी घोखा नहीं देगा। ७ मन्दिर मित्र की सहायता से बनेगा। | ७ भाग्य का सितारा शीघ्र चमकेगा । 

E सस्त्री का स्वभाव उत्तम रहेगा। | ८ तीर्थ-यात्रा होने में सन्देह ا‎ ८ मुकदमा जीतने में संदेह है । 

| | ९ इच्छा पूरी होने में सन्देह है | ९ प्रेम का दिखावा ही अच्छा है | ९ संतान-सुख देरी से होगा। - 

| | १० कन्या होगी | १० सम्बन्धी धोखा नहीं देगा। १० मन्दिर नहीं बन सकेगा । RES | 

3 ११ दिन शुभ नहीं रहेगा | ९९७ ११ स्त्री का स्वभाव अच्छा नहीं होगा। ११ तीर्थयात्रा नहीं कर ed 

| | १२ यह वर्ष शुभ रहेगा । cpp १२ इच्छा पुरी नहीं हो सकेगी | १२ प्रम का चक्कर हानिकारक है। 

' १३ कूप निर्माण नहीं होगा Cl - ta पुत्र होगा । १३ सम्वन्धी घोखा दे । सावधान | 

E १४ भाइयों से नहीं बनेगी । Ng / [sv १४ स्त्री का स्वभाव अच्छा नहीं है । 

|| १५ यात्रा से लाम पाना कठिन है।. १५ इच्छा पूरी होने में संदेह है। 
१६. परदेशी देर से ्रायेया। चिन्ता न कर. | 
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| | १६ इच्छा पूरी होगी । 


५ मकान नहीं वन सकेगा । | 
E ६ खेती से लाभ नहीं होगा । | 


१५ दिखावटी प्रेम करती है | तल 
१६ सम्बन्धी घोखा नहीं TTL o, swami f RS मन्दिर ममी नहीं बनेगा 1... 0०04. Di maw aster होगा । 









TIRAR C 
१ जीवन-सुखपूर्वक व्यतीत होगा । 
र विद्या थोड़ी प्राप्त कर सकोगे | 

३ फेल हो TMT | 
Y मकान की आशा पूरी नहीं होगी | 
५ खेती से लाभ कम होगा | 
६ तरक्की का योग वन रहा है। 
७ नोकरी मिलने में देर है । 
८ भाग्योदय का समय नजदीक है। 
& मुकदमे में जीत निश्चित है | 
१० सन्तान-सुख नहीं मिलेगा | 
११ मन्दिर अभी नहीं वनेगा | 
१२ तीर्थयात्रा की ग्राशा पूरी नहीं होगी i 
१३ शुद्ध प्रम करती है । 
१४ सम्वन्धी धोखा नहीं देगा | 
१५ स्त्री उत्तम स्वभाव की मिलेगी । 
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वरुण-मरश्‍न-फल 
१ जीवन मे सफलता प्राप्त होगी । 
२ जीवन संघर्पमय बीतेगा । 
३ पूरी विद्या प्राप्त न कर सकोगे । 
Y पास हो जाग्रोगे | 











७ तरक्की होने मं सन्देह اخ‎ . | 
८ नौकरी मिलने केश्भीग्रासार नहीं ë | 
& भाग्योदय शीघ्र ही होने वाला Š | | 
go मुकद्दमे में जीत होने में संदेह है । 
११ सन्तान-सुख उपाय से होगा | | 
१२ मन्दिर-निर्माण की कामना पूरी हो | 
१३ तीथं-यात्रा कर सकोगे । ` 
१४ गुप्त प्रेम करती है | 
१५ सम्बन्धी का घोखा देना कठिन है । | 
|| १६ स्त्री का स्वभाव मिलनसार होगा | 
पथ्वी-प्रश्‍न-फल 
१ गड़ा धन प्राप्त करोगे | 
२ सफलता मिल जाएगी | | 
3 जीवन काफी कठिनाइयों से बीतेगा || 
४ विद्या प्राप्त करोगे। | 
५ पास होमे में सन्देह है | 
६ मकान अभी देरी से बनेगा । 
७ खेती से लाभ मिलेगा | 
८ तरक्की ग्रभी न हो सकेगी । , 
& नौकरी मिल जाएगी । | 
१० I सितारे चमकने में देर है । | 
११ मुकदमे में हार की संभावना है | 
१२ सन्तान-सुख होगा | 
१३ मन्दिर श्रभी नहीं बन पायेगा | 
१४ तीर्थ-यात्रा नहीं हो सकेगी | 















| 


p 
I 























| 
| 
| 
| 
| 
| 








f 
( 
| 
i 





$ 







1 


° 

na manum TT B01 
Xy TT eq er ST 
&. १४-८० ६ > abu حت‎ uz یکی‎ s De و‎ 5425५ 


P 
PLI. 


अश्विनी-प्रश्न-फल 
१ विवाह हो जाएगा । 


२ TET घन विज्येप उपाय द्वारा मिले ! | 


३ जीवन में सफलता पाना कठिन है । 
Y जीवन उत्तम प्रकार से बीतेगा | 

y विद्या प्राप्त नहीं कर सकोगे | 

६ पास नहीं हो सकोगे | 

७ मकान की कामना देर से पूरी होगी | 
८ सेती से लाभ नहीं होगा । 

९ तरक्की के योग में देरी है | 
to नौकरी मिल जायेगी | 


| ११ भाग्योदय निकट-भविष्य में होगा | 


१२ मुकदमे में जीत होगी। 

१३ सन्तान-सुख उपाय से होगा । 

१४ मन्दिर झभी नहीं बनेगा | 

१५ तीर्थ यात्रा नहीं हो सकेगी । 

१६ शुद्ध प्रेम करती है। 

Tet -5 3 80789 

१ वीमार अच्छा हो जायेगा | 
२ विवाह होने में सन्देह है । 
3 गड़ा घन ग्रृह-देव की पूजा से मिले | 
४ जीवन में सफनता मिलेगी 1 
५ जीवन मध्यम श्रेणी में बीतेगा । 
६ विद्या प्राप्त कर लोगे। 
७ पास हो जाग्रोगे ! 
८ मकान शीघ्र बनेगा | š 
€ खेती में लाभ मिलेगा | 


| १० तरकी श्रभी नहीं. हो सकेगी | 
११ नोकरी मिलने में सन्देह है । 


१२ भाग्योदय श्रभी नहीं होगा । 


| FER की जीत में सन्देह है। 
| १४ संतान-सुख मिलेगा, चिन्ता छोड़ दो। १४ नोकरी मिलने में सन्देह है । 


१५ मन्दिर निर्माण शीघ्र होगा। 


१६ तीर्थ यात्रा की भ्राशा पूरी होगी। J 


SIC d 

१ स्वप्न का फल उत्तम है । 

२ वीभार देर से अच्छा होगा | 

३ विवाह हो जायेगा उपाय से | 

Y गड़ा घन प्राप्त होगा। 

५ जीवन में सफलता नहीं मिलेगी । 

६ जीवन में कठिनाइयां विशेष रहेंगी | 

७ विद्या प्राप्त शिव की पूजा से होगी । 

८ पास होने में सन्देह है । 

& मकान अभी नहीं बनेगा । 
१० खेती से लाभ मिलेगा । | 
११ तरक्की तो होगी, परन्तु देर से। 
१२ नौकरी श्रभी नहीं मिलेगी | 
१३ भाग्योदय शीघ्र ही होने वाला है। 
१४ मुकदमे में जीत होगी | | 
१५ सन्तान-सुख उपाय से होगा | 
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वृहस्पति-प्रश्‍न-फल | 
१. तबादला शीघ्र हो जायेगा | ; 
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| २. स्वप्न का फल विशेष अच्छा नहीं है| 
| ३. वीमार के ठीक होने में सन्देह है । | 
| ४ विवाह हो जायेगा। _ c 
| ५ TET धन उपाय से मिलंगा | 
| ६ जीवन में सफलता कम मिलेगी । 
| ७ जीवन भ्रच्छी तरह से वीतेगा | 
| ८ विद्या प्राप्त होना कठिन है । 
| ع‎ पास हो जाग्रोगे, शिव-पूजा करो 1 
| १० मकान की कामना पूरी होगी | 
| ११ खेती से पूरा लाभ नहीं मिलेगा । | 
| १२ तरक्की sI ही होगी | 
| १३ नौकरी मिल जायेगी 1 | 
| १४ भाग्योदय अभी देरसे होगा । | 
| १५ मुकदमे की जीत में सन्देह है। | 
| १६ संतान-सुख नहीं मिलेगा) U l 
१ व्यापार में सावधानी से लाभ मिले | 
| २ तबादले का योग चल रहा है | 
३ FF का फल उत्तम है | 
Y बीमार अच्छा हो जायेगा 1 
५ विवाह उपाय से होगा । 
| ६ TT घन मिलेगा | 
७ जीवन में सफलता पाना कठिन ë 1 
x जीवन में कठिनाइयां afas आये 1 
९ विद्या थोड़ी प्राप्त होगी i 
१० पास हो जाग्रोगे । 
११ मकात अभी देर से बनेगा।। 
१२ खेती से लाभ मिलने में सन्देह an 
१३ तरक्को भ्रभी नहीं हो सकेगी | 


——— و عو مامد‎ ctm 
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१५ भाग्योदय होने वाला ë । 
छन नत होगी E ITER में जीत होगी | 
SUCHET 
१ चिन्ता भ्रभी देर से मिटेगी | 
२ व्यापार में लाभ होगा । 
३ तवादला नहीं होगा | 
| ४ स्वप्न का फल उत्तम R | P 
| ५ बीमार ठीक होने में सन्देह है। {५4 ॥ 
| ६ विवाह होने में सन्देह है। ||| 
७ गडा घन आसुरी सिद्धि द्वारा मिले ॥ 
८ जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। [| 
| & जीवन gana व्यतीत होगा | 
| १० विद्या प्राप्त कर सकोगे । S 
| ११ पास होना मुहिकल है । _ 7 
“१२ मकान अभी नहीं बन सकेगा । 
| १३ खेती से लाभ नहीं मिलेगा | 
१४ तरक्की का योग भ्रभी नहीं बनता । 
| १५ नोकरी UE [T oue 
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— 一 TS fera 0 
[नोकासना सिद्धि के ` साधन (मनवांछित फल को प्राप्ति) 
प्रत्येक प्राणी की कोई-न-कोई कानना होती हो है. वह उस कामना की पुति हेतु बुद्धि में अनेकों प्रकार की 





कल्पना करता है | और पूर्ति का लक्ष्य पूर्ण होता न देखकर भगवान की शरण में जाता है और सोचता है कि किसी 


भी उपाय से मेरी कामना पूर्ण हो जाए | 1 समय के लिए धाभिक ग्रन्थों में धामिक उपाय बतलाये गये हैं। इसी 
आधार को मानकर नीचे अलग अलग कार्य सिद्धि के लिए अलग-अलग उपाय स्वरूप मन्त्र आदि लिखे गये हैं। जिनको 
विधि पूर्वक करने से प्राणी की मनोकामना सिद्धि का सागं प्रशस्त होता है। हम यह स्तंभ पाठकों के लामा दे रहें 
हैं। यदि इसे पाठकों ने अपनाया तो हम प्रतिवपं प्रयोग देते-रहेंगे ١ : 
अतुल निधि दायक मन्त्र 
Š जिन्हें सदैव व्यायार में हानि उठानी पड़ी हो और भोजन वस्त्र भी समय पर न मिल पाते हों, उन्हें नीचे 
लिखे अन्नपूर्णा मन्त्र का जप करना चाहिए ।' 
ॐ हो भो we नमो भगवती माहेश्वरी थन्तपूर्णा रवाहा u 
मन्त्र जपने से पूर्व मन्त्र का नीचे लिखा विनियोग करें | 
= विनियोग:-- 25 eq भी अन्नपूर्णस्वरो मंत्रस्य द्रुहिण ufa: कृति-कृति छन्द; छन्न quist देवता ममाखिल 
कार्य सिदृष्यर्थ जपे विनियोग u . ` 
इस प्रकार विनियोग करने के पश्चात्‌ गूलमन्त्र से अंगन्यास करके नीचे लिखे प्रकार से ध्यान करना चाहिए। 
| ध्यान 
तप्त स्वर्ण निभा शाक मुकुटा रत्न स्वरा भासुरा। नाना रत्न विराजिता त्रिनयना भनि रमास्यां य॒ता il 
«dt हारक भाजनं च दघती रम्योज्च पौतस्त्रनी । नृत्यन्तं शिवना कलय्य मुदिता घ्येयान्न TT ॥ 
नियम--इस प्रकार ध्यान करके एकाग्र चित्त होर मूल मन्त्र का ५,००,००० (पाँच लाख) जप करना 
चाहिये । मन्त्र जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण ओर तर्पण का दशांश मार्जन तथा मार्जन का दशांश. 
ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए | अथवा दशांश फा दुगुना मन्त्र जप करना चाहिए 1 जिस समय मन्त्र का जप चल रहा 
हो उस समय जितने दिन में मन्त्र पूर्ण हो उतने दिन पृथ्वी फर सोना चाहिए | एक समय भोजन करना चाहिए 1 


सत्य बोलना चाहिए । ब्रह्मचर्यं से रहना चाहिए | बाल नहीं वनवाने चाहिए । जप के पश्चात्‌ रोजाना अन्नपूर्णा देवी . 


का भोग लगाना चाहिए 1 इस प्रकार पाँच लाख का पुरश्चरण करने के उपरांत मूल मन्त्र का जप १००० (एक हजार) 
नियम पूर्वक करते रहना चाहिए | इसके करने से निश्चय ही साधक को धनधान्य की प्राप्ति होगी । घर अन्न घन 
से परिपूर्ण होगा ओर निर्धनता का पता भी न लगेगा | | uoc 


विध्न विनाशक प्रयोग AE 


जिनके प्रत्येक कार्य में विघ्न बाधा उपस्थित होती हो और किसी भी कार्य में सफलता न मिलती हो, 


उन्हे नीचे लिखी चौपाई का १,२५,००० (एक लाख पच्चीस हजार) सवा लाख सविधान जप करना चाहिए 1 
चोपाई--सफल fasq व्यापहि नहीं ताही.। रास सुछपा बिलोकह जाहो u 
बेरोजगारों दूर करने का प्रयोग 


` बेरोजगार व्यक्ति को सविधान १,२५,००० (सवा लक्ष) जप नीचे लिखी चौपाई का करना 
बेरोजगारी दूर होगी तथा अन्न घन की कमी न रहेगी ( ) चाहिए । इससे 


जो ०--विश्वभरण पोषण कर जोई | ताकर नाम भरत WS होई | 

गई बहोरि गरीव fars । सरल सवल साहिब TIT u; 
निर्धनता नाशक मन्त्र Š 

जिनके यहाँ निर्धनता का वास हो वे किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेकर निम्न मन्त्र का अनुष्ठान करें | 


` 


उ < wis uix श त्पिपासा मलां ज्येष्ठाय लक्मों नाझयाम्यहम्‌ । ` घ्रभ्‌ तिमसर्भाद्धि च स्वा निर्णुद. 


में गृहात्‌ -रं gi st हों रं ॐ। | 
गुरु से दीक्षा लेकर इस मन्त्र का ५,००,००० (पांच लाख) जप करना चाहिए । जप के पश्चात्‌ दशांश हवन 


तपंण, माजेन तथा ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए । इस प्रकार करने से कुल परम्परागत चली आई निर्धदता का | 


नाश अवश्य हो जाएगा और शीघ्र ही घर घन-घान्य से परिपूर्ण हो जाएगा | 


जो इसे न कर सके वे हमारे कार्यालय से 31 ass भेजकर यन्त्र धारण करें, निर्धनता हुए doo ! 
घन-धान्य की वृद्धि होगी । मंगाने का पता--व्यवस्थापक ज्योतिष भवन, पैगांव, मु०पो० quia, जि० मथुरा (उ.प्र) 
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इस WW अर्थात्‌ सन्‌ १९८२ $e तदनुसार 
विक्रमी संवत्‌ २०३६, शकाब्द १९०४ में लगभग 
१९ वष के बाद पुनः क्षयाधिमास के सम्बन्ध मे 
विवाद उत्पन्न हुआ है । विगत संवत्‌ २०२० में भी 
ال‎ सौर पक्ष के भेद से क्षयाधिमास| 
होने से भिन्न-भिन्न माने गये | उस| 
समय भी ज्योतिविदो ने अपने-अपने शास्त्रीय 
प्रमाण दिये थे। अस्तु, इस वर्ष उस प्रकार का मत- 
भेद तो नहीं होगा, परन्तु कुछ व्रत एवं त्यौहारों 
मनाने में विवाद संभव ë । | 
होगा इस वर्ष आश्विन मास संसर्पसंज्ञक अधिक मास 
होगा जो कि १८ सितम्बर, १९८२ ई०, निवार से 
१६ अक्टूबर, १९८२ ई०, शनिवार तक रहेगा | 
इस प्रकार नवरात्र, दुर्गा पुजा महोत्सव, 
सरस्वती पूजन, विजयादशमी (दशहरा), TR- 
girn, घन्वन्तरि तयोदशी, (घन qx), दीपावली 
(महालक्ष्मी पूजन) भ्रातृ द्वितीया तथा देव प्रबोधिनी 
एकादशी व्रत विवादस्पद रहेंगे । 
इस जन्त्री (श्री बापू मशहूर राष्ट्रीय जन्त्री) में 
प्रतिवर्ष मास प्रयुक्त होने वाले ब्रतादि यथा फ्रम 
सर्पाधिमास में ही करना शास्त्र-सम्मत माना है | 


इसक लिए निम्नलिखित शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत है- 


सास प्रघानाऽखिलसेव कमं, | 
शुब्त्वाइईखिलूं कर्म न TANA | 
घल्लोपवासम्रतबंध यात्रा, 
विवाह «erî 85891 ^ 
3 (वशिष्ठ:) 
MAS मध्ये तु संक्रान्ति s यथा भवेत | 
STE: तत्र पुर्वः त्यादधिमासस्तघोसर: ॥ 
(जाबालि) 
at तिथि agra तुलां गच्छति भास्करः | 
aT सव संहान्तिर्याघन्सेषं न गण्छति ॥ 
TEN गोदान स्थानाथम महोत्सवम्‌ | 
न watasqa तु KAIZA तथा | 
इसी प्रकार और भी प्रमाण उपलब्ध हैं, परन्तु 
स्थावाभाववश उनका उल्लेख न कर अपना संक्षिप्त 
मत प्रस्तुत किया है 1 अतएव विवाह, उपनयन, गृह 
वेश, गोदान, तीर्थयात्रा, काम्य यज्ञादि नवीन 


Sor On red sor 
1 "Uu H Ute wl | 


| 


शभ,कार्य असंक्रान्त E 
तथा अहंस्पति क्षयमास में त्याज्य थाने ë 1 ५ 本 
मास प्रयुक्त कार्य qaq में कर लेना निषिद्ध नहीं 
है । हमारे शास्त्रीय आधार का समर्थन करने वाले 


से घलमास संसपाधिमास 


| 


महानुभाव ऊपर बताये गए ब्रत-त्यौहार निल्न-] 


लिखित तारीखों में मनायेंगे | 
मवरान्रारंभ--१८ , एनिघार 
gaiga महोत्सव २५ RATT, शनिवार 
तरस्वती पूजन--२६ सितम्चर, रविवार 
विजयादशमी (वशहरा)--२७ ferreae, FIT 
SW पूँणमा--२ EAT, शनिवार | 
घन्वन्तरि त्रयोदशी--१४ EUT, गुरवार 
दीपावली (महालक्ष्मी पूजन) १६ weet, 7 
vig fatur (भया दोज)--१८ reat, TTT 
देव प्रयोधिनी एका० प्रत--२८ छबदूयर que 
केवल हिन्दू धर्मावम्थियों के ब्रत त्यौहारों में विवाद 
उत्पन्न होता है, ऐसा मानना उचित नहीं है । अन्य धर्मों 


में भी मतभेद हो जाता है । इसका अर्थ यह नहीं कि उनमें 
किसी प्रकार की कटुता आ जाती है। वैसे भी प्रत्येक 


` व्यक्ति को अपना मत प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है । 


इस सम्बन्ध में कुछ विद्वान उक्त तिथियों में महोत्सव न 
करने का निषेध करते हैं, संक्षेप में नीचे उसका उल्लेख 
करना भी आवश्यक है | 

थस्मिन्‌ ws द्विसंकान्त: afana gu तथा | 

तद्धि mami त्याज्यं सवष शूभ फर्मसु॥ | 
ag भष्येषधिकमास युग्मं, तत्कातिकादि feeit 7919: ١ 
सासन्य त्याज्यभिद प्रयत्नात्‌, विवाह ues iT ॥ 

यस्मिन्‌ भासे न संक्राति: संछातिएयमेय था | 

संतर्पाहस्पती मासावधिम्नासइथ — fuU 

रविणालंघितोमासो gru wd qug ॥ 

इस पक्ष को मानने वाले महानुभावों फे अनुसार--- 
नवरात्रारभ १७ अक्टूबर, दुर्गापूजा महोत्सव २५ अक्ट- 
घर, विजयादशमी २७ अक्टूबर, शरद्‌ पूणिमा ३१ Sz 


e 


बर, दीपावली (महालक्ष्मी पूजन) १५ جوج‎ तथा देव 


e 


प्रबोधिनी एकादशी २७ नवम्बर फो मानी जायेगी । 


निषेदन-- इस लेख में हमने दोनों पक्षों का उल्लेख 
किया है। घर्मप्राण जनता तथा विद्वान लोग जिस मत को 


Lo 


चाहे मानें 1 खंडन-मंडन करना हमारा ध्येय नहीं है। | 


निवेदक--मुकट m 
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तेज रहेगा | धान्यादि का भाव मन्दा रहेगा । प्रमाण सें 


सरसों में ८) १०), अलसी.में ४) ५), लाहा में ४) ५) 


| ७० को तेजी जाना पाया जाता है । रुई, कपास, सूत, सन, 


पाट, बारदाना आरि का भाव मन्दा रहेगा। हल्दी का 
भाव तेज; HART, किसमिस, गोला, छुआरे, पिस्ता, 
इलायची तथा सभी किराने की वग्तुओं का भाव मन्दा 
रहेगा । मासान्त में सोना में अच्छी तजी चलेगी । चौपायों 


में अधिक रोग GATT | 


© हितीय UTR wud लास--इस मास का 
फल विशेष रूप से शुभ फलदःयी नहीं है । प्रजा में रोग | 
आदि उपद्रवों के कारण बेचंनी व्याप्त होगी | वायु वेग OR 
के साथ-साथ कहीं-वःहीं पर अनावृष्टि होगी ١ राजनेतिक | 


वातावरण उग्र होगा । व्यापारिक वस्तुओं में घटा-बढ़ी 
चलेगी । सोना, चांदी TIT, पीतल, जस्ता, लोहा आदि 
का भाव मन्दा रहेगा | सरसों, अलसी, तिल, तेल, लाहा 
अःदि का भाव तेज p चावल का भाव मंदा रहेगा। गुड़, 
खांड, गबक” तथा सभी रस पदार्थ. वस्तुओं के भावों मं 
घटा-चड़ी होगी । व्यापारी तेजी में ही सौदा सिलटा दं | 
TZ, जो, चना, मटर तथा सभी अन्नादि वस्तुओं के भावों 
में घटा-बढ़ी होकर मन्दा रहेगा | 


صصص 


(छकामिक---इस मास का फल सामान्य रीरि से शुभ 
सूचक रहेगा। यह मास प्रजा को सुख शान्ति का रहेगा | 
राजनैतिक वातावरण उग्र होगा ١ बाजार में मन्दे की धारण 


| बनती दिखाई देगी, परन्तु स्थाई नहीं होगी । प्रमाण से 


qg में ३) v), जो में ४) ५), चना में ४) ५), मटर में 
८) १०), मूंग में ५) ६), ज्वार में ४) ५), 5998 का 
भंदा जाना पाया जाता है। रुई, सूत, सन, कपास, पाट- 
बारदाना आदि का भाव तेज रहेगा । कातिक सुदी २ से 
बाजार में तेजी अपना रंग जमायेगी। सोना, चांदी, 













© विशेष सूधना-- (१) व्यापारिक हलचल बहुत हो. उत्तम रहेंगी व्यापारी लोग यदि सावधानी पूर्वक 


حل 





7 j 
तांबा, घस्ता, लोहा, पीतल तथा सभी धातुओं का भाव 
तेज रहेगा । घी, का भाव तेज रहेगा । प्रमाण से गुड़ में 
५) ६), खांड में v) ५), शक्‍कर में ३) ४), घी में 
५) ६) . रुपये की तेजी जाना संभव पाया जावा है 1 
लाल मिर्च, जीरा, हींग, धनिया, मजीठ, लाख, चपडा, 
आदि का. भाव मन्दा रहेगा। गोला, gare, पिस्ता, 
चिरोजी, मुनवका, किसमिस, बादाम, काजू तथा सभी 
किराने की वस्तुओं में घटा-बढ़ी होकर मन्दा रहेगा | 
मासान्त में रुई, कपास, बिनोला, घी आदि का भाव तेजी 
पर रहेगा | व्यापारी सावधानो से व्यापार करे। 


' 
od 


1 2 i Lu शीषं 
ls WRISUS (ख्ंगहन)- इस मास का फल सामान्य 


रीति से अशुभ फलदायक š | इस मास में दो ग्रहण नेष्ट 
फलदायक Š | नवीन घटनाओं से प्रजा में भय व्याप्त होगा | 
राजाओं में आपस में विरोध पैदा होगा । प्रजा में रोगों 
को बहुलता से ब्याकुलता व्याप्त होगी 1 संसार में तनाव: 
पूर्णे स्थिति बनती दिखाई देगी । मास प्रारम्भ में बाजार 
म मन्दे की धारण, बनगी । अगहन वदी १० से गेहूं, जौ, 
चना, मूंग, मोठ, मटर आदि का भाव मन्दा रहेगा । 
प्रमाण स गुड़ में ४) ५), शक्कर में ३) ४), खांड में 
v) x) घी में ३) ४) रुपये की तेजी जाना पाया 
जाता है । सरसों, अलसी, तिल, तेल, लाहा आदि के 
भावों में घटा-बढ़ो होकर मःसान्त में तेजी आयेगी | 
साना, चांदी पीतल, स्टील, तांबा, लोहा, कांसी आदि 
का भाव तेज रहेगा। किसमिस, मुनक्का, get तथा 
सभी सफेद रंग की वस्तुओं का भाव मन्दा होकर - तेजी 
पर रहेगा । जीरा,, हल्दी, नमक, काली मिर्च, dio, इला- 
यची तथा सभी. किराने को वस्तुओं में घटा-बढ़ी चलेगी | 
व्यापारी वर्ग सावधानी से व्यापार करे i शास्त्र से प्रमाण 
यह है-। भागे चक्र विहारी मालिक है | 








कार्य संभालेंगे तो व्यापार में उत्तम प्रगति करन में सफलता प्राप्त करेंगे । इसके लिए इस वपं के प्रत्येक वस्तु के खास 
खास चान्स हमारे कार्यालय में तैयार किए ë | जिनसे समय-समय पर व्यापार को गति जानी जा सकती है और 
व्यापार में लाभ उठाया जा सकता है । मासिक चान्स को प्रत्येक वस्तु की फीस ११-०० ग्यारए रुपये, त्रय मासिक 
प्रत्येक वस्तु के चान्स की फीस ३१) रुपये, स्पेशल मासिक चान्स की फीस ५१) रुपये तथा वार्षिक चान्स की फीस 
१५१) रुपये है | डाक 58 अलग से होगा । प्रत्येक चान्स मंगाने से पूवं मनीआइडर द्वारा फीस भजनी चाहिए, ताकि 


समय से चान्स मिल सके | मनीआडंर 'भेजनेवाले के चान्स पहले भेजे जाते हैं। सभी के लिए डाकखचं असंग होगा । | 

(२). हमारे कार्यालय से पूजा, पाठ, गोपाल सहस्रनाम, लक्ष्मी स्तोत्र, महामृत्युंजय १२५००० (सवा लाख) 
जप, अनिष्ट ग्रह शान्ति तथा रोग निवारणाथं अनुष्ठान आदिः क लिए पंडित भेज जाते हैं। फीस आदि पत्र भेजकर 
निश्‍चित. कर लें या स्वयं आकर मिलें | आने से पहले पत्र डाल कर समय निश्चित कर लेना आवश्यक है । पैगाँव 


١ 


भाने के लिए कोसी कलां स बस तथा तांगे आदि की व्यवस्था है। 












चायड़ी बाजार,योक यदुलाहंबुला, 
दिल्‍ली-110008. फोन : 281030 
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KKK शनि की साढे-साती और ea 


इस वषं शनि महाराज वर्ष के प्रारम्भ अर्थात्‌ १ जनवरी 
सन्‌ १९८२ ई० से ता० ४ अफ्ट्बर सन्‌ १६८२ ई० तक 


कन्या राशि पर विराजमान रहेंगे । इससे तुला . 


राशि वालों को, प्रारम्भ की ढैया तथा वृष राशि 
बालों को पंचम स्थान की ढैया रहेगी। इससे मिथुन, तुला, 


फलदायी हैं। ता० ५ अक्टूबर wq १९८२ ई० से पूर 
qdqd«r अर्थात्‌ ३१ दिसम्बर सन्‌ १६८२ ई० तक 
शनि महा राख. दला राशि पर. विराजमान रहेंगे। इससे 
मिथुन राधि वालों को पंचम स्थान की ढैया रहेगी तथा 
तुला राणि षालों को जन्म स्थान फी ढैया एहेगी | ककं, 
मीन, वृश्चिक राशि वालों को क्षण: ४, ८, १२वें स्थान 
में अशुष फलदायी है | 
जिन राशियों के लिये शनि महाराज अशुम फलदायी 
हैं उन राशि वाले व्यक्तियों को पुजा-दान, जप, आराधना 
अवश्य करनी चाहिए ١ श्रवण sQ म नीलम या Ug 
लोहे की aiqê बनवा फर पहनें। एस शुद्ध लोहे की 
अंगूठी को हम खास विधि से अपने कार्यालय में शनिवार 
| के दिन शुभ समय में बनवा कर तैयार करते हैं। इसफी 
फीस ११ २० मनीबाईर से आने बालों फो रजिस्ट्री से 
छ७७७७७७७ देने हैं तथा अनुष्ठान आदि भी किए जाते हैं 
| हानि साढ़े A ai पाय 
— शनि महाराज अपनी साढे साती के प्रारम्भ फे £ 
` से १०० दिन मुख पर, ४०० दिन दक्षिण भुजा पर, ६०० 
दिन वाम भुजा पर, ३०० दिन मस्तक पर, १०० दिन 
नेत्रों में और १०० दिन qur पर रहते है । 
يي‎ मुख पर हानि, दक्षिण धुजा पर विजय, चरणों 
पर विदेश घूमंना, उदर पर लाण, वाम (बायीं) भुजा पर 
दु:ख, मस्तक पर राज्य प्रद, नेत्री पर सुख योर गुदा पर 
दुःख समझना चाहिए | ; 


हानि याहन 
बार, नक्षत्र की संख्या फो जोड़ो और उसमें अपने नाम को 
अक्षर सख्या झी जोड़ो । इसे जोड़ कर आई हुई संख्या 
में ९ का भाग दें । १ शेष बचे तो खर, २ शेष बचे तो 
नशव, ३ शेष बचे तो हाथी, ४ शेष यचे तो War, ५ शेष 
बचे तो सिह, ६ शेष बचे तो qure Mn i 
शेष बचे तो काफ (कोय), ८ शेष बचे तो मयूर ओर o 
शुन्य बचे तो हंस के वाहन शनि का प्रवेश जानना चाहिए। 


Tuum qo मुकट बिहारी शर्मा, 


7 












। ०७ शनि पाया ज्ञान ७ 
कुंभ, राशि वालों को क्रमशः ४, ८, १२वें स्थान पर अशुभ | ˆ ७७ © 





8-315 के राशि बदलने की तिथि, 


To पो ०--पै गाँव, 


quaa HUST, गा बाजार, देहली-110006 tuja 2010006 





विजय, हाथी से 


, अश्व से 
बाहन ema हा जम्बुक से शोक, 


War से मध्यम, सिंह से शत्रु नाश, 


मुख, ताश, ` x 
काक से कलह, मयूर से लाभ और हँस के वाहून से सुख 
जानना चाहिए । 

e 9*^ 


5 तो 
शनि राशि बदलने के समय चन्द्रमा १, ६, ११ हो 
सोने फा पाया, चन्द्रमा २, ५, & हो तो चाँदी का m 
चन्द्रमा ३, ७, १० हो तो तांबे का पाया और चन्द्रमा ४, 

८, १२ हो तो लोहे का पाया जानना चाहिए t. 
ः : = 5 
शनि पायां फल--सोना (स्वर्ण) का पाया हो A 
सवं सुख, चांदी (रजत) का पाया हो तो सौभाग्य, तांबे 
(ताम्र) का पाया हो तो सम तथा लोहे का पाया 
घन नाश जानना चाहिए | 
woo © राहु--फैतु © 905 
वर्ष राहु-फेतु वर्ष के प्रारम्भ से अर्थात्‌ १ जनवरी 


१६८२ ६० से ३१ दिसम्वर तक राहु मिथुन राशि 
zs केत घन राशि पर विराजमान xg 1 इससे राहु मीन, 


विक. कर्क राशि बालों को क्रमश: ¥, ८, १२वें स्थांन 
d एशि वालों को क्रमशः ४, | 

可 तथा केत कन्या, वृष, मकर राशि वा 5 
je | ८, १२ये स्थान में अशुभ फलदायी हैं | 





- 
f है. EA ^ 
eoe 7 ١ < 


इस wd गुरुदेव महाराज ता० १ जनवरी १६८२ do 


| से २६ नवम्बर dm तला राशि पर विराजमान रहेंगे । 


जिससे ककं, मीन, वृश्चिक राशि वालों को क्रमशः Y, 


| ८, . १२वें स्थान में अशुभ फलदायी हैं । ता० ३० नवम्बर 


से अर्थात्‌ पूरे वषंपयंन्त, गुरु महाराज वृश्चिक राशि पैर 
विराजमान रहेंगे | जिससे सिंह, मेष, धन राशि वालों 






FRAT: ४, c, १२वें स्थान तथा- जन्म स्थान में अशुभ | 


फलदायी हैं ١ 

इसलिए इन राशि वालों को नवग्रहस्तोत का पाठ, 
पुजा, जप, दान आदि अवश्यं कराने या करने चाहिए | 
जो व्यक्ति पाठ, पूजा, जप, दान, आराधना न करां २.के 


| उन्हें हमारे कार्यालय से ११ २० भेज कर "ग्रह पीड़ा 


निवारण du^ मंगाना चाहिए । सभी ग्रहों की शांति के 


"लिए तषा अशुभ समय को शुभ d परिवर्तित करने 
के लिए हमारे फार्यालय का बनाया हुआ 'ग्रह पीड़ा 


निवारण de! मंगाकर धारण करें। हमारे कार्यालय 
में ग्रहों का अनुष्ठान तथा पाठ भी किया जाता है | 


वाया--छाता, जिला--मथरा .(उ० To) 
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MW क Sei ys , 














KS RUPEE RSNA CNP a UR PERSA ८760: YID zr MORSU TBI OB gei =: Su 
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E स्वप्न उनका फल स्वप्न उनका फल 
M अंगूठी पहनना | ` सुन्दर स्त्री मिले 日 तख्त पर FT इज्जत मिले 
£| आकाश की ओर। लम्बी यात्रा करनी Ú हंस. थूक देखना परेशानी हो 
श उड़ान ! पड़े ॥ भैंस देखना B “ मुसीबत पेश हो छ थूकना ब्यय बढ़ेगा 
J आकार से गिरना खरावी व कप्ट || भेड़िया देखना | grrr से भय हो H तीतर देखना खुशी मिले 
श ग्राम खाना धन मिले ४ बादाम खाना घन प्राप्त हो | हेपता देखे . रंज प्राप्त हो 
d अनार खाना धन काफी मिले H वादशाहमरण | देश में खराबी H रोते देखना खुशी मिले 
| ऊंट को देखना घन लाभ | मुर्गी के avê ara. लड़का हो H तार खींचना परेशानी मिले 
j| ऊंट पर चढ़ना रोगी होवे H सफेद बाल देखना श्रायु बढ़े B तावीज देखना श्रापत्ति में फसे 
E] सूर्य को देखना [ai श्रादमी के दर्शन | बिच्छू देखना इज्जत प्राप्त हो ॥ तरबूज खाना रंज प्राप्त होते 
H सुरमा लगाना बीमारी से कष्ट ५ पहाड़ पर चढ़ना तरक्की मिले H पानी देखना दूसरे की धरोहर मिले | 
| बादल देखना तरक्की होवे ॥ पहाड़ हिलते देखना बीमारी denm | तालाब में नहाना | घन प्राप्त हो 
j| घनघोर घटा राजा के दशन से लाभ | शरीर में पाखाना| दौलत प्राप्त हो | पानी स्पर्श सावारण लाभ 
E आग उठा लेना हराम का माल मिले || पाखाना खाना मालामाल हो H जहाज देखना | दूर का सफर हो 
घोड़े पर चढ़ना | व्यापार में उन्नति ॥ पंजा कटा देखना परेशानी हो H झण्डा देखना घर्म की वद्धि हो 
e] घोडे से गिरना हानि होव H पाखाना फिरना घन व्यय हो हरा जंगल देखना खुशी मिले 
j आंघी देखना | सफर में कष्ट हो | खून का पेशाव [D] स्त्री देखे तो सुख | सूखा जंगल देखना परेशानी हो ` 
1 शीशे में मुंह देखना स्त्रीसेप्रेम हि| पुरुष देखे तो दुःख ॥ जंगल में उडना | मुतीवत दूर हो 
जलती आग देखना स्त्री से प्रेम 3 फल पाना de पुत्र हो H मुरदा देखना बीमारी से आराम 
॥ ऊंचे से शिरता arf व हानि हो $ फूल देखना 59 प्रेमी मिले B जोड़ा तंग पहनना। स्त्री से झगडा हो 
| बाजू कटा देखना! भाई की मृत्यु हो | पिजड़ा देखना [eA कंद में कष्ट हो H जवाहरात देखना | आझाएं पूर्ण हों 
J: [ग-फुलवारी देखना खुशी प्राप्त हो || छाती देखना eet मिले, खुशी हो | स्त्री-प्रसंग करना धन प्राप्त हो 
| सूखा बाग "| रंज-दुःख मिले || प्यास लगना HW लड़ाई करना खुशी हो 
॥ | बारात देखना | रंज हो, स्त्री देखें ॥ पूड़ी खाना लड़ाई में मारे जाना हुकूमत मिले 
A तो उसको खुशी हो | जामुन खाना तकलीफ दुर हो 








. पानी उ पता देखना अनाज महंगा हो 
































































i 1 | पान खाना GS सुन्दर स्त्री मिले H बाल बनवाना उम्र कम हो 
| सिर के कटे बाल कर्ज से छुट्टी मिले || पानी में डूबना (शुभ कार्य; लाभ हो | जानवर पकड्ना | नया काम करना 
| wd देखना मौसम खराब हो H तेरना धन मिले [| चन्द्रमा देखना | प्रतिष्ठा प्राप्त हो 
5 बांसुरी xs परेशानी होना ॥ तांबा देखना हेरानी हो H चांद टूटा देखना तकलीफ हो 
| we को वीमार|देखना कष्ट मिले || नंगी तलवार देखना शत्रु पर विजय | - चन्द्र-प्रहण देखना | हाकिम पर ग्राफत 
| मोटा बैल देर अनाज मंदा हो || हरी तरकारी देखना खुशी प्राप्त हो H चीज देखना रंज पैदा हो 
| | पतला बैल देखना अनाज महंगा हो || खाना बनाना च्चे बीमार हों [| कसीदा TT पति से झगडा 
1 | तेल पीना कुष्ठ रोग से भय H चींटी देखना मुसीबत पेश हो. 
E ॥ तिल चबाना कलक लगे | चक्की देखना मुसीबत में फस 
d | तोप देखना शत्रु नष्ट हो ॥ चांद देखना माल मिले 
p ॥ तीर चलाना आशा पर्णं हो W चावल देखना रंज दर हो 
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फड़कन चाल अग 

॥ सिर पीछे 

| सिर | 
Î दाहिना मत्या 
| वायां मत्या 
बीच wig 


| उनका फल 
| भाशाएँ पूर्ण हों 

| यात्रा होना संभव » . 
| सफर व तकलीफ संभव 
खुशी हो गी 

॥ प्रम मिलता हैं 
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Í 

! 

t 

| 

I e . 
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परेशानी से जीवन बीते F 



















| यात्रा होती रहेगी . ; $ 
- B स्त्री सेप्रम रहेगा | ux: 





दाहिनी आंख ॥ | M ` 
चिन्ता यनी रहे . | 
ess आँख ' ॥ स्त्री से दु:ख या वियोग हो | I घनवान्‌ होगा E 
E emem खुशी हो ..: ` اجر‎ | निर्धन रहेगा | 
वाई पलक 2 | दुःख व्‌ कष्ट मिले ' [| कामी होगा c xa 
| दाहिनी ग्रांख के नीचे ॥ सम्मान मिले “> d V.H निर्घनता बनी रहे i 
घन का व्यय. `. `: ` || अल्पायु होगा E 
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| बाई आंख के नीचे 


| दारि : 
| seme आराम मिले | x 
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| 47 
&ेसूर्य-रेखा--यट रेखा मणिंबन्थ, चंद्र च राहु-क्षेत्र, मस्तक-रेखा, हृदय-रेखा अथवा अन्य किसी स्यान स प्रारम्भ होकर 
झनामिका उंगली के नोचे सुयं-क्षेत्र की प्रोर जाती है | यह रेखा प्रायः प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में. नहीं पाई जाती 1 जिनके 
हाथ में यह रेखा होती है, दे व्यक्ति भाग्योन्नति, भ्रादर-सत्कार तया यश के घनी होते हैं। इसे 'यश-रेखा' भी कहा जाता 
Ë 1 यदि यह रेखा जोबन-रेखा से निकल कर सीधी सू्य-क्षेत्र तक जाय तो ऐसा व्यक्ति यंत्र-संत्र-मं त्र-वेत्ता, कलाकार, यझस्वी, 
चित्रकार तथा समाज में प्रतिष्डा-पराप्त होता है। यदि मंगल-क्षेत्र से निकल कर सूर्ये-क्षत्र पर जाय तो ऐसा व्यक्ति विद्रोही, 
परिश्रमी, वहादुर और झात्म-विश्वासो तथा प्रत्येक कार्य में ARIN NIST करने वाला होता है । यदि रेखा कहीं खंडित हो 


= 


तो यह wT की qun दोरी है p दिझेय जानकारी के लिए हमारी सूर्य-रेखा नामक पुस्तक मंगाकर qg | मू० [0-50 


` 


--यह रेखा हथेली के मध्य-भाग से, जीवन-रेखा से, चन्द्र-क्षेत्र से अथत्रा अन्य किसी स्थान से निकल कर‏ يتوج 
V. Q‏ 


॥ कनिष्ठा उंगती के नीचे qao तह जाती है V इस रेखा से भारतीय विद्वान्‌ भाग्य के बारे में भी विचार करते हैं, परन्तु 
.पाइचात्य विद्वान इसे स्श-्थ्य की दशा समझने में प्रयुक्त करते हैं । यह रेखा प्रायः बहुतों के हाथ में नहीं पाई जाती 1 विशेष 


रूप से जिनके हाथ में यह Wer पाई जाती है, उनके स्वास्थ्य पर यह अपना शुम या अशुभ प्रभाव HT डालती है | 
जिनके हाथ में यह रेख नहीं होती, वे व्यक्ति प्रायः स्वस्थ, दीर्घजीवी एवं प्रसन्नात्मा होते हैं 1 यदि यह रेखा मस्तक तया 
हृदय-रेखा को काटदी हुई झाती हे, तो ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क एवं हृदय दोनों से कमजोर होता है । यह रेखा जितनी स्पष्ट 
होगी, स्वास्थ्य उतना हो उत्तम होगा और जितनी टेढ़ो, कटी एवं टूटी होगी, स्वास्थ्य उतना ही कमजोर होगा । विशेष 
जानकारी के लिए हमारी 'स्थास्थ्र-रशा' नामक T मंगाकर पढ़ें. । मूल्य :!0-50.. umm EEE an 
छ डिदाइ-रेजा--यह रेडा कनिष्ठा उंगली के नीचे होती है । जितने रंखाएं होती हैं, उतने ही विवाह भ्रथवा उतनी 
स्त्रियों का संसगं-सुख भोगने बाला होता है । यदि विवाह-रेखा पर द्वीप का चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी स्त्री से कलह 
करने वाला तथा व्यभिचारी होता है ! यदि यह रेखा शुद्ध हो भोर एक हो तो ऐसा व्यक्ति एकपरनी-ब्रती होता है i 
विवाह-रेखा के ऊपर-गीचे छोटी-छोटी रेखाएं, जो बहुत ही सूक्ष्म होती हैं, उनसे सन्तान के बारे में विचार करना 
चाहिए । ये छोटी-छोटी रेखाएं यदि टूटी-फूटी हों तो सन्तान की मृत्यु अथवा गर्भ-पात की सूचक जात्ननी चाहिए | संतान 
के विषय में प्रंगूठे के मूल से लेकर मणिवन्ध (पांचे) के मोड़ तक की रेखाओं से भी विचार किया जाता है । सन्तान एवं 
विवाह-सम्बन्धी विस्तृत जानकारी के लिए हमारी :SSTERST नामक पुस्तक मंगाकर पढ़ें | मुल्य 10-50... NB 
प्रभाव रेखा-- ऊपर लिखी गई रेखामों के अलावा हाथ में और भी छोटी-छोटी रेखाएं होती हैं । उनका भी हाय में 
पर्याप्त महत्व होता है जिनकी जानकारी इस प्रकार Q— EEE 
१. गुर-रेखा--यह रेखा तजंनी तथा मध्यमा उंगलियों के बीच के भाग से शुरू होकर अंगूठी को तरह वृहस्पति के 
क्षेत्र पेर स्थित होती है । इस रेखा वाला व्यक्ति मन्त्र-तन्त्र, जादूगरी, मैस्मेरिज्म भादि का विशेष ज्ञाता होता है | 
२. संगल-रेखा--यह रेखा शुक्र स्थान में बनती है। यह जीवन-रेखा को सहायक रेखा होने से जीतन-रेखा को 
बल देती रहती € | ii: ل‎ NREL UT tmt RSET و موسر‎ 31 š : 
३. शनि-रेखा--यह रेखा तर्जनी तया मध्यमा उंगली के बीच से चल कर TAT को गोलाई में घेरती है। इस रेखा 
वाला व्यक्ति विरक्त, झात्म-ज्ञानी एवं भगवद्भजन में लीन रहता है । ههه‎ E 
Y. أجلو مي‎ एवं मध्यमा उंगली के नीचे से चलकर यह रेखा अनामिका एवं कनिष्ठा उंगली के नोचे 


अघंवृत्ताकार स्थित होती है । इस रेखा वाला व्यक्ति कामुकता का अधिक शिकार होता है । 


इसके प्रलावा मरौर भी छोटी-बडी कई तरह को रेखाएं हथेली ल भी स्थान से शुरू होकर भाग्य, मस्तक, जीवन 
प्रादि पर अपना असर करतो Š | जो रेखाएं भाग्य आदि की रखा में से, जिस रेखा के साथ लम्बाई में चलती हैं, उनके 
फल में वृद्धि करती है | जिस रेखा को ये काटती हैं, उसके फल में ये कमी कर देती हैं | विशेष जानकारी के लिए हमारी 
TT नामक पुस्तक मंगाकर पढ़ें । मूल्य 18/- amam — ERA EE 

Oga के चिल्व-बिचार- हाथ में चतुष्कोण, त्रिकोण, क्रास, विन्दु, द्वीप प्रादि अनेकों चिल्ल होते हें। ये भी हाय में 


॥ महत्वपूर्ण स्यान रखते हैं। हाय में Pup का चिह्न प्रायः शुम फलसूचक होता है भोर चतुमुज का चिल्ल pue 
| «rui को टालने का सचक होता है। क्रास का चिह्न यदि गुरु-क्षेत्र के अलावा कहीं और जगह परः हो, तो अशुम-सूचक ही 
. होता है। कोण का Reg शुस फलदायी होता है। यदि हाय में काले रंग का बिन्दु हो तो आय: अशुभ घोर लाल रंग का 
५ हो, तो शुभ जानना चाहिए। द्रीप-चिह्न शुभ -फलसूचक ही है। इसके अलावा हाथ में और मो चिह्न होते हैं जिनकी 
| विस्तृत जानकारी के लिए हमारा ` हस्तचिह्ू चिज्ञान' नामक पुस्तक मंगाकर पढ़ें । मूल्य 18।- (अठारह so 


छशरोर फे चिह्व- केवल हाथ की veri स ही किसी 


॥ लिए उसके शरीर के झंगों की बनावट भी जाननी चाहिए । जिनकी भ्राकृति पशुयो व पक्षियों की झाकृतियों से मिलती- 

॥ जुलती होती है, उनमें उसी पशु-पक्षी के प्राकृतिक गुण तथा स्वभाव मिलते है । पाळता “का रंग, भ्रांख की बनावट, 

| हाथ-पांव की उंगलियों की बनावट, शरीर को त्वचा का रंग भादि शरीर के सभी अंगों से S Es सुख-दुख का हाल जाना 

| जाता है । बिना इसके हस्त-रेखा से विचार करना प्रायः अपूण रहता है । इसलिए शरीर के अंगों को बनावट घरि खे, 

| विस्तृत जानकारी करना भी परम आवश्यक है। ज्यापक जानकारी के लिए पढ़िए 'शरीर-लक्षण-बिज्ञान' मूल्य. . 18/५ 
® 


स्त्रो तासादक--श्रीर के विभिन्न अंगों को बनाठर आदि के दारा edi के स्वभाव, चरित्र, रुचि एवं जोवन 


| में घटने वाली घटनाओं का ज्ञान कराने वालो पुस्तक । palle- (अठारह रुपये! 


| बी ०पो ० पो० हारा मंगाने का पता__ देहाती पुस्तक भण्डार, 


चावडी बाजार, देइली-६ फोन : 961050 


जरित को ठीक-ठीक que ठोक नहाँ हो सकतो। इसके है. | 


वर की कुण्डली में यदि मंगल १, ४, ७, ८, १२-स्थान 
में हो या चन्द्रमा भ्रथवा शुक्र से ऊपरी खानों में मंगल हो 
तो स्त्री का नाश करता है । ऐसे ही लड़की की कुण्डली में 
भी विचारें 1 इसको ही मंगली योग कहते हैं । 


FF 


Pore RR can Fors ES PCT 2 TŠ 
~» امد‎ 


सङ्गलीनाशक योग 


॥ यह कुण्डली में मंगली योग बनता gl और उसी 
कुण्डली में शनि १, ४, ७, رع‎ १२ इन स्थानों में हो तो 


मंगल का दोष दुर हो जाता ë i यदि एक कुण्डली में मंगली * 


और दुसरे में मंगली न हो, परन्तु उस p में मंगली 
& के सप्तम घर का स्वामी ६, ८, १२ से किसी एक 
Jj में हो तो मंगली दोप नष्ट हो जातां Š | जन्म लग्न का 
3 स्वामी वली होकर सातवें स्थान में der हो तो भी -मंगली 

के वराबर फल-देता है 1-यदिः कुण्डलिया का मिलान ठीक 
॥ न मिले तो सम्बन्ध नहीं करना चाहिए । मंगल नीच रागि 
५ ४ का होया हीन वली होतो भी मंगल दोषकारक नहीं 
§ होता । मेलापक:सारणी में यदि वर-वघ के गण अच्छे मिल 
| जायें FR कुण्डली से योग अच्छे न वनं तो भी. सम्बन्ध 
करना उचित नहीं है। यदि लग्न और चन्द्रमा से पूर्व स्थान 
qx पाप-प्रह स्थित हों तो भी सम्बन्ध ठीक नही । 


AN SNR DES IRON r DA‏ لسشتصت 


लड़कियों की कुण्ड लियों S आवश्यक विचार 


योग नं०:(१) भ्रह्लेपा-नक्षत्र - तिथि 3， 可 FSTR | 
नं० (२) तिथि ७ शतभिषा नक्षत्र, मंगलवार-1५(३)-तिथि 
१३ कृत्तिका नक्षत्र, रविवार--इन योगों में पैदा हुई कन्या 
विषकन्या तीहै.। . --. 


Kras aS :شه‎ Cur. < eser ME 9708." 


गति से sed (विपळन्या) योग 


(१) जिस कन्या की जन्म-कुण्डली में ९ मंगल १ शनि 
X Pg 1 Leas i 72: 
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अथ पक्षा. शकुन-विचार 


|. ` Tee अपने मन में विचार करके इस चिडिया पर 
LAT लिखी हैं उनमें से किसी एक पर उंगली ay | 
उसका फल नीचे लिखे धनुसार समझना चाहिए--- 


चाच दुःख पंखे मरण; कंठे मिलन समाज | 
उद्र सुभोजन. पछ धन, मस्तक पावे राज || 
शुभ लक्षण पांदन पर, घर में महलचार | 
प्रश्नोचर- के समय यह, बुधजन करें बिचार || 


x ^ eel Mmi Pent गी.) g yama 


स पक्षी तंत्र (So -पं.राजेश वीक्षित.) उत्त 


VP te ١ E 
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` वर-कन्यांको करडली मिलाने का तरीका 


م ا مع مسي पणा‏ 9 
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i taqir दोपः नष्ट हो जाता है | 


विधवा योगनाशक हैं Í 


SIN سس‎ : 
x CNET 2 अर n وود‎ e by چ‎ e Ts ms eM] 


॥ गय 
j गया ही । 
| की पुण दृष्टि हो तो वालक qar होकर मर जाते हैं । 


' दुध. पनी राशि के हों तो स्त्री के एक ही प्रसव होता है | | 





T ie "T 35 





ः कीवा, वाज, fü r 
- | पूरी तरह परिचित है, इनके द्वारा TAY झकुनों के फल 
५४ धाने वाली बहुत-सी वाते जानना यंत्र-मंत्र-तंत्र द्वारा संभव š pie: o आवश्यक घटनाएं, इत्यादि प्रतिदिर्न काम में | 


KO भण्डार चावडी 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhujp . Veda Nidhi Varanasi. TEE 


नक z: नहत 2 aq t ve MT IC DL dm PEST JUPE TNT C DURE 





(3) ८, १२ मंगल.क्रूर से मिला हो, १ राहु हो 

(3) १ सूर्य मंगल हो नं० (Y) १ o Fo रा० | 
ये योग जिस कन्या की जन्म-कुण्डली में एक भी हो, वह 
कन्या निश्‍चय ही विधवा होती हे | amer; 
जिन कन्याओं को इन योगों में कोई योग वने, उसका 
महतं गणपति में लिखा है कि वह कन्या सावित्री ब्रत कर 

eet वृक्ष (पीपल) से अथवा विष्णु परमात्मा से पह 

वदाह करके फिर दोर्घायु वाले पुरुष से विवाह द 


VIG य EE STE PERIIT CITTA 


quani से STF कुयो गा का परिहार 


१--जिस कन्या की जन्म-कुण्डली में लग्न से .या 
चन्द्रमा से सातवें स्थान में शुभ ग्रह उच्च व मित्र राशि का 
या स्वक्षेत्री होकर 4er हो तो विधवा दोप, निःसन्तान दोप, 
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२--लगन व चन्द्र से सांतव शुभ ग्रह हों । 
३--लग्न से चन्द्रमा से सप्तम पति सातव हों तो भी" 


Š ` - bg Tt 1١ 7 
5 人 
5 - = 


स्त्री के वाँक होने के योग 


१--जिस स्त्री के जन्म-लग्न से ग्राठव सर्य-चन्द्रमा | 
पनी राशि के हो। 7 
२--जिस स्त्री को कुण्डली में १, ८, o, ११ ६ 


राशियों में चन्द्रमा शुक्र के साथ हो और पाप ग्रहों से देखा | 
३- जिस स्त्री के सातवें सूर्य व राहु हों और शनि 


४--जिस स्त्री के जन्म लग्न से आठवें चन्द्रमा भौर | 
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पहले चक्र में जिस दिशा ET चक्रम RS चक्रम. कालराह चक्रम योगिनीवास चक्रम 
जो राशियां दर्ज हैं, उन राशियों 





| का चन्द्रमा उन-उन दिश्षाम्नों में मेष सिंह धन्‌ सोम शनि |% 
| रहता है। -यात्रा के. समय यदि X 
1 चन्द्रमा सामने mA- तो घन- aj Ë 
लाभ, पीछे gt तो घन-हानि t 
| दाहिने भावे तो सुख, वाम 
| (वाये) हो तो मृत्यु । मिथुनतुला कुम्भ : s म 
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चन्द-फलस्‌-चन्द्रमा सामने तथा दाये हाथ का “जिस-जिस |. . ऊपर कालः इस चक्र में जो-जो तिथि ||. 


| 




































































































| शुभ हे । तीर्य-यात्रा ग्रादि में घात चन्द्र विचार- | fegro .ऊपर | चक्र का विचारः | जिस-जिस दिशा में लिखी Û | E 2 

तीर्थ-यात्रा, विवाह, धन्नप्राशन, उपनयन (a | जो-जो वार लिखे | भी -यात्रा में हैं, उनकी योगिनी उसी : 
| पवीत) आदि शुभ कार्यों में घात चन्द्र का -विचार गएहुँये वार उस- ॥ अवश्य करना | दिशा में रहती €1 7+ 
| नहीं होता । घात तिथि, घात वार, घात नक्षत्र | उस दिशा में जाने | चाहिए | इसका | शुभ, पीछे लाभ, दाहिने 

| इनका अशुभ फल केवल यात्रा में माना गया है, | को मना हैं, इसी | फल चक्र के नाम | घन-नाश, सामने मत! | 

| अन्य शुभ कार्यों में कोई दोष नहीं होता | 'को दिग्शूल कहते | तुल्य- होता Ë | if: 

x 3 | E ze U 

| i ITT अगर UAR id नन क्षय A 

E HL — 33 S व 8 S घ० दो तो वारों के मुताविक पदार्थ जाकर जाने से K 

di RIS अ |रो ला। ३॥।॥ दोप-निवत्ति हो जाती है नीचे चक्र में देखे। | : 

1 d ETIT ह 

S mrs mut ३॥| 513 aul छ चक्रम = 

| SE ड ل‎ ३॥ 4 R9 Sri 

ए. | उ य।रो|ला। शु [चं शी | का|उ|प्ररिला aui 2 

KIKI अरो |ला| | ला | शुं | चं|झञा | उ [e RE] ३1. हे 

रो EIET चाका 8 

का) ३॥ | ।शु। च|का|उ।अ|रो|ला। ३॥ E^ 

BEET अ — و‎ = ऱ्य x 

| ® यात्रा के नक्तत्र ७ E | . ७ यात्रा में अपशकुन छ = 

| | विडाल, युद्ध, विधवा स्त्री, वन्ध्या स्त्री समडा, | x 

| नमे s ३, ५.७, १६१३ fret पुन वारा | | यी, लकारिया; छक उरे शब्द, दिव मगर इनमे || | 

अच्छा शकुन विचार कर अनुकूल भौर सामने व दाहिने SES यात्रा के समय सामने आवे तो कार्य नष्ट होता है, हि | EC 






॥ नई आपत्ति ग्राती है । 


® यात्रा आदि में शुक्र-विचार छ 


| | गांव-से-गांव जाने मे, दुभिक्ष व विवाह में सम्मुख । 
=| का दोष नहीं होता । शुक्रान्व--रेवती, अध्विनी भरती थे - 
| इत्तिका के प्रथम चरण तक शुक्र झन्धे रहते हे 1 उसमें 
| सम्मुड शुक्र दोष नहीं । शुक्त एवं गुरु, उदय व अस्त के तीन | 
| दिन पहले व. तीन दिनः बाद क्रमशः बाल व वृद्ध रहते हैं । 





3 3 


ने पर यात्रा कर ।. योगिनी बाएं या पीठ-पीछे हो. तो 
यात्रा सफल होती है । | f 
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© यात्रा 4 राहन ® 


हाथी, घोड़ा, ब्राह्मण, शराब, मांस, मछली, जल से 
0 भरा एक कलश, दही, नेवला, पुत्रवती स्त्री, . सिगार किए 
स्त्री, कन्या, ममोला, सरसों--ये शकुन हों तो कार्य सिद्ध- 
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नक्षत्रों की सुलोचन आदि संज्ञा से चोरी गये पशु या माल के मिलने- 


Sac mu RITA TA TEI न-सि ci j के देखने का "ei sp BINS 
नक्षत्र संज्ञा 
नहीं मिले 
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१ | गुदा | कष्ट] १_.बायां पेर कष्ट 
जन्मनक्षत्र से सूर्यनक्षत्र जन्मनक्षत्र से चन्द्रनक्षत्र जन्म नक्षत्र स मंगल के जन्म नक्षत्र से बुध के जन्म नक्षत्र से गुरु के 
तक गिनने से जो संख्या - तक गिनने से जो संख्या नक्षत्र तक गिनने से जो नक्षत्र तक गिनने से नक्षत्र तक गिनने से 
| आवे उससे शुभाशुभ TF उससे शभाशुभ संख्या आव उससे शुभा- जो संख्या भ्रावे उससे जो संख्या आवे उससे 
| फल जानें | फल जाने | ` शुभ फल जानें। शुभाशुभ फल जान। शुभाशुभ फल जानें | 













4 सुलोचन कृत्तिका, पुनवंसु, पूर्वाफाल्गुनी, स्वांति, भूल, श्रवण, उत्तराभाद्रपद | उत्तर दिशा मं 
| WW रोहिणी, पुष्य, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, qatag, घनिष्ठा, रेवती, | पूर्व दिशा में शीक्ष ही मिले | 
३ काण मृगशिरा, UT, हस्त, अनुराधा, उत्तरापाढ़, शतभिपा, अश्विनी, | दक्षिण दिशा में | तीन दिन में मिले [| 
] सन्द TET, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित, पूर्वाभाद्रपद, भरणी पश्चिम दिशा में |पता लगाने पर नहीं मिले, 
ग्रहों द्वारा नित्यप्रति का शुभ-प्रशुभ फल देखने का चक्र f 
| सूय SGK मंगल (भोम) Wu agaa | 
नक्षत्र IA फल | नक्षत्र F फल | नक्षत्र र | फल | नक्षत्र [वासस्थान Ç नक्षत्र वासस्थान | फल | 
३| 3 कष्ट । ६ | भस्तक š & ३ | मस्तक | मान | ४ | मस्तक | मान | 
Y Rm ga लाम {ÎÛ मुख eSI ३ १ | मुख ध्री.प्रा] ४ [दायां हाथ|श्री.प्रा. | 
४ वायां हाथ|वन्बन| ६ | हृदय | सुख | ६|वाया हाथ ५ | नाभि |लाभ | ५ | मुख | कष्ट | 
५ | हृदय | लाभ | ३ prar हाया क ३| dx ६ | पैर यात्रा! ६| पूर | यात्रा | 
v| नेत्र E ६ | कुक्षिं चिन्ता| t| गुदा ४ वायां zapi] ४ परायां gral सुख | 
१ | मस्तक | मान। १ |दायां पर हानि| १ | नेत्र ` Y दाया हाथश्री.प्रा.| ३ | नेत्र = 1 
Y | हृदय ; २| गुदा [dua [ 
， 
i 
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3 स्थान | फल El वास स्थान | फल Ë वास स्थान | फल 

| | 3 

मुख كل‎ d Hec Baca ३ | मस्तक | मान ४| मस्तक | विजय 
मस्तक शभ Y | दायां हाथ ४ | दायां हाथ | नुकसान |e] दायां हाथ | विजय | 
दायां पर | दुःख & | पर &| पर यात्रा ५ | मुख | मान i 
ATi पर | दुःख «| उदर ५ | वायां हाथ | मृत्यु ४| वायां हाथ | विजय | 
हृदय श्री प्राप्ति | ४ | वायां हाथ ३ | हृदय लाभ ६| वैर कल | 
बायां हाथ | सुख ३ | मस्तक १| कठ (गला)| दुःख `|२ हृदय चिन्ता । 
गुदा श्री प्राप्ति | २| नेत्र R| मुख विजय Y गला (कंठ)| कष्ट ; 
दायां हाथ | स्त्रां लाभ 1२1 गुदा ३। नेत्र सुख १| गुदा A] 

























जन्म नश्नत्र से केतु के | 
नक्षत्र तक गिनने से जो | 
सल्या भाव उससे शुभाशुभ | 


जन्म नक्षत्र से राहु 
नक्षत्र तक गिनने से जो 
संख्या आव उससे शुभाशुभ 
फल जाने | 


. जन्म नक्षत्र से शनि 
नक्षत्र तक गिनने से जो 


संख्या ur उससे शुभाशुभ सिंख्या आवे उससे शुभाशुभ 
फल जानें | PIN 1 


फल जाने | 
. प्रसली प्राचीन हस्त-लिखित पुराना इन्द्रजाल्‌-उुनिया में असम्भव कुछ नहीं, मनुष्य जो चाहे फर सकता 


जन्म नक्षत्र से शुक्र 
नक्षत्र तक गिनने से जो 


















वशीकरण विद्या के तन्त्र-मन्त्र को सिद्ध करना, चाहे जिस स्त्री-पुरुष को अपने वशीभूत कर 
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झगर प्राज तक आपको असली इन्द्र बाल को किताब नहीं मिली, तो भ्राप हमारे यहां से wast और प्राने छापे की : 
मंगाएं जिसमे भैरो, काली, दुर्गा, तथा हनुमान--सवके मन्त्र क्षणमात्र में सिद्धि प्रदान करने वाले n हैं। इसके طمن‎ : 
तो 1 उससे मनचाहा काम में ह 
यक्षणी साधन, भूत विद्या इत्यादि बातों का सविस्तार वर्णन है। यन्त्र-मन्त्र-तन्त्रों को सिद्धि करचे की पर्ण क्रिया लिखी गई है। | 


T 
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3 राइ-प्ररन-फल 
| १ मित्र घोखा देगा, सावधान रहना | 
| | २ चिता शीघ्र ही मिट जायेगी | 
| | ३ व्यापार से लाभ नहीं होगा । 
| ४ तवादला हो जाएगा | 
| | * स्वप्न का फल अच्छा नहीं है | 
| ६ बीमार अच्छा हो जाएगा। C 
` || ७ विवाह हो जायेगा। 
= गडा घन भाग्य में नहीं है | 
| ९ जीवन में सफलता कम मिलेगी | 
/१० जीवन वाघाओं से युक्त बीते । 
1११ विद्या प्राप्त नहीं हो सकेगी | 
= || १२ पास होने में सन्देह है । 

FRR मकान की आशा पुरी होगी । 

` | १४ सेती में लाभ मिलेगा | i 
j| X तरक्की का योग प्रयत्न से है । 
Ja iet अभी देर से मिलेगी | 


'तु-परन-फल 


| २ मित्र से सतर्क रहें। 
| ३ चिता हनुमान की पूजा से मिटेगी | 
| ४ व्यापार में लाभ होगा | 
| | ५ तबादला रुक जायेगा | 
६ स्वप्न का फल मध्यम होगा । 
. 图 बीमार अच्छा हो जायेगा | 
| ८ विवाह उपाय से होगा । 
| Š गड़ा घन पितृ-पुजा से मिलेगा | 
| to जीवन में सफलता नहीं मिलेगी | 
v 11११ जीवन में सफलता कम मिलेगी | 
| |१३ पास हो जाओगे | 
| |१४ विद्या प्राप्त नहीं कर सकोगे । 
0१५ पास नहीं होगे । 
१६ तरक्की में बाधा a 


भुव-प्रश्न-फल 








|. २ कर्ज मिल जायेगा | 

3 मित्र के साथ नहीं बनेगी । 

| ४ चिन्ता शीघ्र दुर होगी i 

| | * व्यापार से लाभ नहीं हो सकेगा | 

B] ६ तबादला नहीं होगा । 

| ७ स्वप्न का फल उत्तम है | 

| 7 बीमार के अच्छे होने में सन्देह š! 
e विवाह देर 
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| FTAA 
१ कर्ज तो मिलेगा, पर अभी देर 2 | 


| ३ खोई वस्तु नहों मिलेगी i 


| |१२ विद्या कठिन परिश्रम से प्राप्त होगी | 


| १५ दिक्षा प्राप्त करोगे । _ 


— 






१ खोई वस्तु प्रयत्न से मिल सकेगी । | 









| १६ विद्या १ 









Ñ 2 
भरव-प्रश्‍न-फल 71 
१ कूप-निर्माण की कामना पूरी हो। 
२ भाइयों से अच्छी वन जाएगी | 

३ यात्रा से लाभ नहीं रहेगा | - 

| ४ परदेशी ग्रभी नहीं आयेगा। 

| X खोयी वस्तु प्रयत्न से मिले। 

॥ ६ कर्ज मिल सकेगा । 


यम-प्रश्‍न-फल 
१ परदेशी रास्ते में चल रहा है । 
२ खोई वस्तु मिल जायेगी । 
रै कर्ज इस समय मिलना मुदिकल है । | 
Y मित्र के साथ भ्रच्छी बन जायेगी | 
५ चिन्ता अभी दूर नहीं होगी | 
| ६ व्यापार से लाभ रहेगा। 
| ७ तबादला हो जायेगा । | 
| = स्वप्न का फल मध्यम है | Jd 
| ९ वीमारी अच्छीः हो जायेगी | 
x १० विवाह हो जायेगा | 
| 
| 









| 
I 
| 
| 
| 
| 
| 









११ गडा घन प्राप्त होगा । 
१२ .जीवन में सफल होना कठिन है | 
१३ जीवन सुखपुर्वक व्यतीत करोगे | 
१४ विद्या प्राप्त नहीं कर सकोगे | 
१५ पास नहीं होगे । 

AS तरक्की में बाघा है। 





1१३ विवाह होगा, चिता करना व्यथं है 1 
१४ TET घन नहीं मिलेगा r 
१५ जावन में अच्छी सफलता मिलेगी | 






वाछुक-प्ररन-फल | 
१ यह वपं मध्यम रहेगा | 
२ FFI वन जायेगा | 
३ भाइयों से नहीं बनेगी । 
४. यात्रा में लाभ मिलेगा 
५. परदेशी शीघ्र ही ग्रा जायेगा | 
६. खोई वस्तु मिलेगी | 
७. कर्ज FRAT | 
s. मित्र घोखा देगा सावघान रहना | 
| ९. चिन्ता मिट जायेगी । 
|| १०. व्यापार से लाभ मिलेगा | 
| ११. तवादला हो जांयेगा । 
| १२. स्वप्न का फल शुभ है | 
१३. बीमार के अच्छे होने मे सन्देह है 1 
| १४ विवाह उपाय से हो सकेगा | 
| ११ गडा घन पितृ-पुजा से मिल सकेगा | 
9५ १६ जीवन में सफलता कम मिलेगी । 


| _ झुवेर-प्रश्‍न-फल 
| १ दिन शुभ नहीं है। 

| २ यह वपं ग्रच्छा रहेगा d 
| ३ कुआं नहीं बन सकेगा । 
| ४ भाइयों से अच्छो बन जायेगी । 
| * यात्रा से लाभ नहीं मिलेगा । 









१ यात्रा लाभदायी रहेगी | 
२ परदेसी श्रभी नहीं भ्रा रहा है । 


 — 
Pa 







४ कर्ज देर से मिलेगा। 

५ मित्र के साथ नहीं वन सकेगी । 
| ६ चिन्ता सब दूर हो जाएगी | 
| ७ व्यापार में लाभ मिलना कठिन है । | 
| ८ तबादला नहीं हो सकेगा । | 
| 
| 










& स्वप्न का फल अशुभ Š । 
१० बीमार भ्रच्छा नहीं होगा | 
११ विवाह होने में सन्देह है ! 
१२ गडा घन नहीं मिलेगा 
| १२ जीवन में ग्रच्छी सफलता मिले | 
| १४ जीवन में कष्ट अधिक मिले à 








यक्ष-प्रस्न-फल 
१ भाइयों से बननी मुश्किल ë | 

२ यात्रा से लाभ कम मिलेगा । 

३ परदेशी शीघ्र ही ग्रा जायेगा । ` 
Y खोई वस्तु ,मिल जायेगी । 

५ कर्जा नहीं मिलेगा । 





































१० स्वप्न का फल शुभ है। 
११ बीमार. झच्छा हो जायेगा | 
| १२ विवाह उपाय से होगा | 
| १३ गड़ा घन शीघ्र प्राप्त होगा | 
| १४ जीवन में सफल होना मुदिकल है । 
१५ जीवन gaia बीतेगा । 

से प्राप्त होगी । 


१० चिन्ता अभी दूर नहीं होगी। | 
११ व्यापार से लाभ मिलना कठिन š! 
१२ तबादला नहीं होगा। 

१३ स्वप्न का फल शुभ नहीं है। | 
१४ बीमार अच्छा हो जाएपा। | 
१५ विवाह उपाय से होगा। SE 
४९६ गडा घन शीघ्र प्राप्त हो जागेगा।. 

















-— ४. 














६ मित्र के साथ अच्छा मेल होगा। | < परदेशी बीमार है, भी नहीं आयेगा ]- B 
७ चिन्ता श्रभी नहीं मिटेगी | | ७ खोयी वस्तु मिलने में संदेह है। | 
८ व्यापार से लाभ मिलेगा | ८ कर्ज नहीं मिलेगा । S 

९ तबादला होने के योग हैं । & मित्र के साथ सावधानी से कार्य करो | 
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| | ५ भाइयों से बिगाड़ होगा । ५ दिन मध्यम रहेगा। ५ पुत्र होगा | 
| ६ यात्रा से लाभ कम है। | ६ यह वषं उत्तम रहेगा । ६ दिन शुभ नहीं ë | 
B ७ परदेशी लौट रहा है। ७ कुआं बनाने में भ्रचानक वाघा पड़े । || ७ यह Wd मध्यम रहेगा | 
|| ८ खोयी वस्तु नहीं मिलेगी । ८ भाइयों से वननी मुश्किल है | | = गृहनिर्माण की कामना पूरी होगी। || 9 
B] ९ ms कठिनाई से मिलेगा । | € यात्रा से लाभ'नहीं मिलेगा। ¦ || & भाइयों से साधारण मेल रहे | š ? 
11१० मित्र के साथ अच्छी बन जायेगी । ||१० परदेशी शीघ्र घर भा जायेगा | १० यात्रा से लाभ होगा । 
Ett चिन्ता मिट जायेगी । ११ खोई वस्तु मिलने में संदेह है। -||११ परदेशी ग्रभी नहीं श्रा रहा है | 2 : 
१२ व्यापार से लाभ नहीं मिलेगा । १२ कजं भ्रभी नहीं मिलेगा | १२ खोई वस्तु मिल जायेगी । š 6 
1१३ तबादला हो जायेगा | १३ मित्र के साथ अ्रच्छी वन जायेगी। ॥१३ कर्ज मिल जायेगा | ) 
图 MY स्वप्न का फल शुभ : १४ चिता erit दूर नहीं होगी | 1१४ मित्र के साथ नहीं बनेगी । E 
१1१५ वीमार के अच्छा होने में संदेह है । ||१५ व्यापार से लाभ मिलेगा | १५ चिता शीघ्र मिट जायेगी | š 
। १६ विवाह शीक्ष ही हो जायगा । ||१६ तबादले की भ्राशा देर से पूरी होगी।||१६ व्यापार से हानि होगी । e 
t ज पन्त-प्ररन-फल | तक्षक-प्रश्न-फल | CRISIS 3 
| १ इच्छा देर से पूरी होगी । | ९ स्त्री सरल स्वभाव की मिलेगी । १ तीथं-यात्रा अभी नहीं हो सकेगी । | 
| २ कन्या होगी । २ इच्छा पुरी होगी i २ शुद्ध प्रेम करती है । 
| | ३ पुत्र होगा।. ३ सम्बन्धी घोखा दे सकता है | E 
| ४ स्त्री अच्छे स्वभाव की नहीं मिलेगी | j 
| ५ यह वर्ष अच्छा रहेगा । | ५ इच्छा पूरी होने में देरी है। ° 
| ६ gut बन जायेगा | | ६ कन्या होगी i ' n 
| ७ भाइयों से अनबन रहेगी | ७ दिन शुभ रहेगा । 3 ^. 
| ८ यात्रा में लाभ मिलना कठिन ë i I 
| ९ परदेशी भ्रभी देर से थायेगा । Un 
`l 






१ यन्दिर बनवाने की umm पूरी होगी। 










र तीथं-यात्रा कर सकोगे । 
debba , | | | 
Y सम्बन्धी धोखा नहीं देगा | o कूप-निर्माण की १६ मित्र से बन ' 
५ स्त्री उत्तम स्वमाव की मिलेगी । tt आशय ते नही ERA a ul Ba uf x d 
= a HIN E 
899698090 cenae Qen (YOUR HEALTH) 604006009 | E 


(ले०--स्वामी सेवानन्द) ` 1 
मौत को रोका नहीं जा सकता, ले किन भारतीय योग के द्वारा मनष्य दीघंकाल तक युवा जरूर रह सकता है। प्रातः | "M * 


arar घण्टा नियमित रूप से विभिन्‍न प्रकार के भ्रासनों द्वारा स्वस्थ व नीरोग क में अंकित x 
हारा मनूप्य सभी भ्रासनो की क्रियाप्रो को स्वयं समझ सकता है। इस. पुस्तक को माकर ब eft ब गौर रे परिवार 


को पढ़ाइये । मूल्य] (sg एपये) — ` 
可 
faca 































[वडी बाजार,चौक बढ़शाहबुला > 
人 . 3 "V 『 , y 
लयात M EIER s * 10006. फोन : 261030 9 2 


7¬ b * aJ. 
कल ` L. in 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


NH । Ê nt m ‘Lee 2115 bike । 13 Ror b 








f 


=== | } lek |p bitk "ep ‘IB | 








Î kis 21७ Bik ५१ | ६९ ९३ [20 hs kE sb kis | 1 ! म 
fh 1 है 1०७) 192 Pb D برط‎ को EHLE 25 @ | kl Ñ b Ike २० है uek Ik 
د‎ 1 Ü bik 1७२ ير‎ eey HE قر‎ leb | Urb PJP h ४४२५ ‘BE p yD I Ê 
3h hik PR IË ith 18 bhB “Š Dla 1७ 1४ Rib Pd DD 1898 ع لدع‎ 2 ४ © | 
| 121६ IÈ RIZA २५ RDX 0818 121: Pols (phi fmm | IÈ? HRA 1210: 1111812112 lk phi 11112४) 
| hÜ چ‎ Pipis ऐ ص _طبظاج مرچ‎ ७ ७ © f ४1०1७ D LERI pÈ 1४७ uns nh ss 8 
emman | है hib D pile 221b phb Bà 








| HR 18 pub. ४1५ 1७ علا‎ Ë سدع‎ ५ ७ © 
— 1 Š 18७७४] b Ik? h B) | Db عاط‎ 1५ 





E ९: 1113 ١ 8 bopb 121 ७1८ 100॥॥--७ ७ ७ © f 80 ४४५७ SẸ huk 158 DIRE) | ع‎ Ph klk s CL ا‎ e. 
| —= | AR ° 1५ ९८५ عطاطل<‎ 20e b] Eh] —2 2 9 ® 


Hy aue 1 Ur ble k ६७७ ipu 1102 Db kk Û 1218 kh] “8 BERJE kh. khj—D p b © [ss : : ١ 1012 1222 
| । 10५ deb le 10०४ सळ pb BP [2 pub) || ! <هل‎ 1175 $ ६७०७. Rb Ru 81८ | J 26 8 | 2२ 2९ "RO Dh bie Dik $e 1898 11è 





emer । है 1212] [BR tb مس سح ددا‎ | 11108 FD "bbUs HBA. j ١ 1220 Pit Loue 1५ We “0४३ ७०४ Drala R LED: 


x ॥ 3m Be 8 uny غير‎ ४1% ७2७७ bel ७६ 10% قط‎ P pie sh هتلط‎ 6 
i z दै ae at ats Fe TIC NES x w =s A LR. — PHÓ CECT 27M PAC AN कळ > UM 
总 by : š زر‎ 

1 24189 pah tr Xs 1 2 ७७ 1५ Lhe >1४४ (B3 I Š 18७1७ IBk है جزل “قاط‎ p pnb :125 101७ نط‎ 25) ‘a hj دا لطا‎ Bik (21212 Ih 

M 2 40%] RE । 108 bh یجي لود‎ bie عام 310 عبد‎ 218 LIB 2195. पेड ١ Bn ४18 RE PUS the 21916 Ue 1 BIE Xk 1122] (४ Bib ८ طعا‎ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


; Es 
VE عدي‎ coca PEN. LN ORY SPS 
2 PR. MA ^ B 3M yf, ue ow 
कनत, Y st m moa. Yb a. LS FT * £ 





10129 UP Ip) HRS ١ है JIDER pp है > 1७ رگد‎ Ibis 电 JPhiaR Lk RDS leb) book 22.1 Š eek] عاط‎ 21४ 2 5B 192 USD ۾‎ kke 202 6 
JBblezh Dh? 4 
== - á 
५२ bÈ bb ही + 
LN » 
IZ PEERS HAN ETERS da 
^N B. | 
"m E. 
v । 4 "n : lt - 
x Y v > zu & ^ 2 *5 2 


É ww 

| * Te r Ç 
| P LU . T ३ b P> 

+ ® " 

' ° 
क्र š 5 
" ao oy ttt ppt : —2 w : 7 - न, क E cd mi T 
नि, NR CN 875 DE wp MS E SE LR dil. 








E ४1% 1 Š Logt 1129] چ طط‎ BS È pee ef 0 0 
| طحا‎ bib Ibs R bb k DDS pik—2 ४ p छ |== Š IPE] 1४ - Ueg>b 10% Ephik— 5 ७ B © 
| arma | È hus BB 1112 | D ob 121]20० R | Pu bite 2Ê pln) EIR hip jean Fam | yD २७ 21026 


; 如 由 BIG ططاط‎ । 12% [डे (PE 1121 R bib 298 [jl LÈ Rb Pp १8 P> 21] ७1५ pe ७० طلط‎ ù || 222] 02 २१ 29५ طط‎ 









f 085 zib} 1 है PRD Ib) 1४४ 9101 طلط:‎ ١ Š ||! 1122 1119 lk rab [है 151० Deb —h 2 2 © js bhB Ie kl 2% 295 EB ١ 1018 2h B obs 
| be ehk 12६ ble Dbhik— b p 2 © 1: 

umn ؛‎ है DRL bb R Rb IMB Dh 2b 121४] || Ph) 1221 1७ qne] BD 1 है 182 >५ 2912 ४७७ Î 2 1222 bb k blh ६19०४ 1७४ IBk] 
3 علط‎ I 218 “Š 12152] اط‎ Ue ١ 12» 18 | 








| Š १२४ k >D bbb kb] Èe I pk] || 1918 Rh bie । khle bh Lh—nB p a o 
[4 xp Pellè 2५४20 IPE] BB |WÈ ph 218०3 pe (uem | 3 IP?) Il 3४5 
| طارقس‎ 1 1112 Db MER) Ie DEJI M klk || bh ‘WÈ XB ४1% PB ١ Aele 1128 “hb 22) 2०६ || छुट Rh ple 'है عط‎ bib علط‎ | b علق‎ 12 1402 
í عشي علاطي‎ Ik] >U ١ हे Bep Jerie loj ١ ॥५४ 22 1512 Deh دفر‎ ७ 2 © 18% | 1112 85 معط‎ ef 112 pile 10७0५ २०२ 
j । है 82 2912 kepre BB kblk ‘nels 1 है |= m3 | [2 pbi» ९९७ bte جر‎ mk [| 10 Em kbs ١ है 129) th Lehiis—b ७ ४ © 
8 LoS سرع‎ 12 HERI 81% (७ دگ‎ 2 20 |‘ x ४1५ bh I IMR 1012 Rs عللطط!‎ pe | fmm | है (६ 2198: 101222 1५: blèk 
| 1 10 Db ७1५ ‘pe afe His IBS || 1011 p 还 Us iile دد‎ Lib Ush Hb 122४३ || 1७३, ١ In BB eph pus । है bole 1212] 
| عط سد‎ 18 1028 ١ 2 Reb ४००३ २४ حلط يز‎ || 248 phi 19 1३४ Ie واس‎ 80७ (ga ३७ || قد‎ | ११७४ qe هلزط‎ eie 3 De طلط علا‎ हे 
| Rebus IRR ١ DIK) كاد‎ IB AB Be ०१४४ 61 है 1५ ble 2812 zibb) 1५७७-०७ 2 2@ ` || Š २१४ 2 فرع‎ Rj 121340 9102 p ७ © 
dq IG 18 ३४ 2152) ४1५ [---2 p 2 © UM | لاء[‎ 2H) IDE] कड़े Rh T | 1102 ७1५ lh Blt ४1९ १७1०७] hab p 
aaa | 18 ظاعر‎ है ४1% RIDE RA > || ४1% ५६ २५७ 1 êb pees ‘IÊ DPI 181 || ja ١ 1४७५ Dh e le pej 1911६ ١ Jie 1७७ 
| 1142 kl lebte BIB (Riy । 1102 [212 kib || pre Usd ما‎ ١ IR 8819 Lele 4k २21२ 912] [tb | Qè ७1७ १ ihk} । Ë bj? 1४ ghè | 2 
RBE ‘hk Ph IDE] PPIP L RRS 0815 Jerie || ५ ki । Š IPE} [7201 pe 310४/--2 2 209 || علط‎ 1५ Rikie ५४३४ ‘UR JBL اطاط‎ D ७ © : 


| ISIS | 2 pp} TPP hèp 





ति 
n 


| ४1५ 10७५ 1७४७ j है ६11२ 10४ RBS | (टे pl» [uum | bells R bik ÈR Û 11५8 kie EEE | ॥धड़े hik PD ‘keila b> ki 20 | 


| ४०४१ € DUs ER 1९४ Ep» p 2 © |p dle unb ١ Bè TPP 109129 DË علا‎ ४५ 2 | | pue bip 181७ ١ 2 poe ३0 Gih ३18७ 2h Sh 


| هذا‎ 1016 Jhb) Lt bli غططا‎ Len ‘eÈ RÈ طلط‎ se || مرا‎ (8 ppt ६8 पट pll غد‎ 199७ ‘È he عا || ج‎ 1 1:8७ ا ھا هم‎ UR ४७ 8 ६ a 


4 २५ "Ibi kie Ik pip $ 1310 | Abb JPhelk | Bb) hlk ١ 2 12९] Lk ७७७ ططط‎ १ ७ 9 | >] عطاطل< طيز طجاطد‎ — 2 
^ IÊ 1112 12 كللذ‎ > Ñ Bl ١ 1२५ Ph Dp | كك‎ | Ep Plak "डे Dh ४1५ 20s Ui Jc = s res 1५० اھ‎ SE 
|| | pe IPG ‘È है: AIR] kik e—a ७ 20 | 2k B Êk LOS ١ 12% Pk 12:12] عد‎ Dhj ‘Lè || P 1912 1५ IRR) DB BUS k ६४५४६ ‘In 


DÈ पुढे Re SER) HI ७‏ عا ।‏ #طلطلد LIBE ki 8७ Bik Hp "IP 2k || ple bh 2% ١ H Ue ७1७ 1108 blè ७ ४७४ || kb h‏ ج م 


| Ë Eh) | Que كلاد غلط‎ 12 218 ४1४ Be 1215 || 88 ١ है २५६ bhè bbs 1६४७-0० ७ ७ ७ [12123 ws 0128. ७७ 1:09 ص طلططز‎ ४. | 
| di 1 (0४28 22 (P ९९० Bik ١ 1102 pip 2 iei 8102. yop 28 188 11118 Bib قلاط‎ : = propo 185४8 #طاطلد‎ 1 109. 
| Š ८४५ Ik] ४1४ (४--2 ७ 2 © || af VIR [212 ४1७ Wels 1०1७ 0४ "E 212७820 1६ dene تاملك‎ DÀ خط‎ hb Re । علاط‎ p> 
ह 7८, . > | 


७ 
m m -— - < " क r 
० ud M," لان‎ RE, ¿ew » "1 >t है! $3 ott X pa) 37 TW ty 100 003070073३ opere tm t TU Aa Tt उक ओळ A n gg am P m nq ١ ००, 
Cds NS a 080७0०0 et SAE p SSRN و‎ Je 7 A3Y TL ONG: 
eom À a "के herr Log Loos ih: E fe NIIT MS ds d du CLA DR ANA. "ww vow PUB d QURE 









| १85 “1016 kak 29b | 1102 DÀ ble JEhls p |j lk pp phi PË ١ 0७७७७ २०% L BkDJK : 
[eis nn es | قبع‎ । है 152» 1222 lb lp RR IRAQ 






i (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotti 


CC-0. Swami Atmanand Giri 








OO OST We २०७७६ يذ‎ 22५५ BI 


19Z : ८७ '90001 1-835) 
s pËDib5p ५०) '>119112 12९७ 





Mn) اهاط‎ gn »५ 0२४० R 
1८५0५७ hB Db LR, bib (e batt 





| صر ج‎ tens pg । 1002 ॥६ ५1 11५8 5119 1102 | 
5 خم‎ Up ४1५ چ‎ bb "Die Dis Bee ١ I 120 | 
2212 هعاط‎ GÊ 'है 12122] 01७ klè Je—SbB | 








Fs स | RD $ 
i ATi, ४५५१०४८७०० ००५८३ ا چ‎ EA NIY eas s 
Ru p ET Le امم د د و‎ DT PNA Q TORT PB ETE RE ¿ EST z ८४४८८ š 
na ire 0320020 B Modi t ic 15. deae خا‎ KO. 226#:% Gas hE 02 
- : 





eGangotri ` 


i (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by 


CC-0. Swami Atmanand Gir 


NR EET SE CF IRR 
| 76 ७ शिव प्रश्नावली 

प्रश्नावली देखने फो विधि--प्रश्‍न करने वाला भगवान्‌ 
E शिव का ध्यान करके और 'झो३म्‌ नमः शिवाय' यह मंत्र اليل‎ š A 
| बोलकर शिव शंकर प्रश्‍नावली में किसी भी प्रंक पर अंगुली || फल है 1 घन लाभ, कायं सिद्ध । ट-कार्य पूरा नही होगा | 
ध रखे और अपने प्रश्‍न का फल इस प्रकार जाने | उ-सफलता प्राप्त होगी । त-ग्रभी कार्य-सिद्धि में देरी है। 
/ फल १- घन लाभ श्रेष्ठ, कार्य सिद्ध हो। २--कष्ट || रा-कार्य सिद्ध होगा। प्रश्न उत्तम है | 


मिटें। घन लाभ। ३--उत्तम कायं सिद्धि हो। ४--शत्रु 5177-5511 م‎ eres 
9 "2 = 


अन ANTE 
CX 

















कार्य सिद्ध हो । च-कार्य पूरा होने में सत्देह है । इ-कार्य | 


IINE ADU REI IRIE š: x 
| | 
सिद्ध नहीं होगा । क-धन लाभ, कार्य सिद्ध हो । पन्श्रेष्ठ | x 
3 f 

| 








: "ण छिप्रकली गिरने का विचार E 
1 | मनुष्य के किस अंग पर छिपकली गिरने का क्या फल | 
: DUI होता है, इसे नीचे लिखे अनुसार समभना चाहिए। जो I 
j PEE फल छिपकली के गिरने का होता है, वही फल विभिन्न j 

| 6 | शारीरिक अंगों पर गिरगिट के चढ्ने का होता है | x 

š wu) नीचे छिपकली गिरने का जो फल लिखा है, वह पुरुष | 

` 9 | के दायें अंग पर तथा स्त्री के वार्ये अंग पर गिरने का समझना |, 

: [| चाहिए। 

5 खि || शारीरिक झंग | फल 

BH | | p | सिर पर प्रतिष्ठा मिले | 
B | ها‎ ||| ललाट पर प्रियजनों का दर्शन | | 
B | | | Ii नाक पर बो ; 
a दायें कान पर ag में वृद्धि | i 
Ps १४ Š बायें कान पर विशेष लाभ | v 
| 二 一 二 दाईं भुजा पर राज्य द्वारा सम्मान |. š 
| से बचो । कार्य सिद्ध होगा | ५--उत्तम घन लाभ श्रेष्ट । || बाई भुजापर Z राज्य द्वारा भय | s 
| ६--मनोकामना सिद्ध होगी. ७--मित्रों के सहयोग से || कण्ठ पर | शत्रु-नाश | 
H काय बने । ८--भ्रभी 3x1 €--इच्छा प्री होगी l | पेट प्र सुख, भूषग-लाभ 3 
ध १०--घन लाभ, शार्य सिद्ध हो। ११--कार्य की सिद्धि || पीठ पर बुद्धिनाश |. 5 
[| कुछ देर से होगी : १२--कार्य सिद्धि होने में संदेह है। || जांघ पर शुभदायक || — | 
: १३--कार्य-सिद्धि नहीं होगी l १४-दक्षिण-परिचमी से | हाथों पर Pt qerwn | M 
॥ लाभ हो । कार्य सिद्धि हो । १५--प्रेमी के सहयोग से कार्य | नाभि पर (£ विशेष लाभ | ; 
p बनेगा । FF के प्रे होने में संदेह Š | کیو‎ | mul UT पति انث ب ناح لله‎ i :. 5 
E] प्रसभता व घन लाभ हो | १८--परिश्रप्त से ही कार्य सिद्धि नः ह o š ; 
| सम्भव है। १७--तीन माह में कार्य सिद्धि संभव है | चलते समय अपनी पीठ के पीछे प्रथवा थाई ओर को | + 













छींक हो तो वह शुभ फल देती है। : 
पुरी E Xi समय यदि सामने की झोर कोई छींके तो झगडा 
i Tg! ١ 
चल॑ते समय दाई I छींक हो तो घन की हानि 
| होती है। 


चलते समय ऊंचाई पर छींक हो तो विजय प्राप्त 


TY snes - 


= 
2p 


Ë! 

यदि एक साथ दो 55 हों तो वे शुभ फलदायक 

m el. 

मार्ग में जाते समय छींक होना शुभ फलदायक 

| होता है। 

|| आसन, शयन), शौच, दान, भोजन, ग्रौषघ-सेवन, 

| विद्यारम्भ, बीज TA का समय, युद्ध अथवा विवाह के 

लिए जाते समय छींक होना शुभ फलदायक होता है । 

| कन्या, विधवा, वेश्या, रजस्वला, मालिन, घोबिन तथा 
=a हरिजन स्त्री की छींक xq फल देने वाली होती है | 

प्रश्‍न करने कला श्रपने इष्ट देव का घ्यान धर कर || इनके छोंकने पर यात्रा स्थागित कर देनी चाहिए तथा 

प्रशन/वली में झंगुली रखें। फल अ्र-उत्तम है। घन-प्राप्ति {| किसी काय को आरम्भ नहीं करना चाहिए! . 
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&@€डिलाटरी या सट्टा से धन मिलेगा या नहीं dO 7 
| लाटरी या स्ट्ट से भ्रनायास ही घन प्राप्त करने की इच्छा वाले व्यक्तियों को अपनी जन्म-कु डबी में नीचे -लिखे या 
j| मिलाकर पहले यह निश्‍चय कर लेता चाहिए कि जीवन में कभी लाटरी या सट्टा से घन मिलने का योग है या नहीं। यदि dud — २ 
i| तो जिस ग्रह से योग बन रहा है उसके शुभ सम्बन्ध की दशा या गोचर भ्रमण वश जब भी धन-लाम का समय जीवन में बन 23 
| रहा हो زوه‎ समय लाटरी व E का काम करना चाहिए ताकि लाभ मिल सके FAT हानि ही उठानी पड़ेगी । . | 
š १--जिसकी जन्म-कु डली में जन्म लग्न या चंद्र लग्न से ३, ६, १० ११ स्थान में शुभ ग्रह हों भौर भाग्येश We या | 
| त्रिकोण में स्थित हो तो वह ३० वर्ष की भ्रदस्था तक लखपति बन जाता है। | | 
-  /२--घनेश, लग्नेश या TV, लाभे श या भाग्येश, लाभे श या भाग्येश, gqa या धुनेश, पंचमेश का योग नीच या नीचांश ह 
[d रहित १, २, ५, ९, १०, ११ स्थान में हो तो उसे लाटरी या सट्टा के लाभ से योग के बलाबलानुसार दस हजार Xo 
-. B हजार तक अनायास ही घन लाभ होता है । : 
5 ; ३--मीन लग हो, पांचवें बुध व ग्यारहवें शनि हो तो ४० हजार का लाम होता है 1 
3 Y 一 Srg स्थान १, ४, ७, १० स्थान में शुभ ग्रह बली हों तो ६० हजार का लाभ होता है | ; 
५--गेष लग्न में गुरु भर पांचवें सूर्य हो या मेष लग्न से चतुर्थ गुरु, सप्तम दानि, अष्टम शुक्र हो या मेष लग्न से नवम ही | 
4| गुरु, दशम मंगल, पांचवें चन्द्र हो तो ६० हजार से २ लाख तक अनायास ही घन लाम होता है। _ B 
É होता rd स्थान mw राशि में बुध-शुक हों और शुभ स्थान में चंद्र-मंगल at युति हो तो Yo हजार का लान झी | 
4 होता है । j | ! Res 
5 ७--लग्त से सभी ग्रह १, २, ५, ७, ८, १०, ११ स्थान में हों भौर किसी भी स्थान में दो से भ्रधिक ग्रहन हों तो E. 
2| अनायास ही महाघनी होता है | : E 
| ८-पंचम भाव में चंद्रमा और उसे शुक्र देख रहा हो तो अनायास घनी होता है। E 
९-पंचम भाव में वृहस्पति हो शरोर लग्नेश बलवान हो तो अनायास ही घनी होता है । | 
न १०-मकर का qud रहित चंद्रमा लग्न में हो, चौथे या सातवें स्थान में गुद हो तथा अस्त नीष झौर नीचांश रहित छ 
| णनि शभ स्थान में हो तो प्रनायास ही घनी होता है | pee | 
3 ११--लग्न सिह हो ग्रोर उपमें पूर्ण चन्द्रमा विराबमान हो तथा सप्तम भाव में शनि, ग्यारहवें शव में गुरु, मंगल का | 
योग हो तो श्रनायास ही घनी होता है | Y 
१२--लग्नेश बली हो भौर राहु बुध कारक हो तो भ्रनायास ही घनी. होता हैं। 
१३--पंचमेश भौर लग्नेश का योग हो तो अनायास ही घनी होता है। : 
१४--घनेश और लाभ श चतुर्थ में हो भौर चतुर्थेश शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तो भ्रनायास 
4 ही घनी होता है | 
4 وه‎ ग्रहों का एक राशि में योग ५ अंश से जितना कम 


g2 
. r1 سد‎ “et ee gaara aaa asa E Sangha aK ana ma ओवा 


लाटरी व सट्टा से धन लाभ का समय. | 


यदि जन्म-कु'डलो में लाटरी या सट्टा से घन-लाम के योग बन रहे हों तो लाभकर्ता प्रहों में से जो 5 वली हो उसको 
| या उसके सम्बन्धी की दशां अन्तर्दशा में प्रायः लाभ होता है। या जन्म-कुडली में सम्पत्तिदायक १, 3, ४, X, ७, ९, १०, 2 
^ ११ भ.व के स्वामी गोचर में स्वगृही होकर झपने -प्रपने स्थान में ग्रार्वे या सम्पत्तिदायक स्थान के स्वामियों की किसी भी जि | 
| सम्पत्तिदायक स्थान में युति होय तो उस समय में लाटरी या सट्टा से अनायास ही घन लाभ होता है | ESL 
विशेष नोट--उपरोक्त योग जन्म कु डली से देखें जिनकी जन्म-हुंडली न हो उनको IT से देखना चाहिए। हँ | 
| जिस समय यह प्रश्‍न देखना चाहें उसी समय की लर्न बनाकर योग dug विशेष के लिए पंचांगकर्ता को झि | 
j| २१) २० व जन्म-कु डली, यदि जन्म-कु डली न हो तो पत्र लिखने का समय भेजकर लाटरी के वारे में पूर्ण जानकारी झि _ 
| प्राप्त कर । NUR N 
पता -पंचागकर्ता do रामगोपाल शास्त्री, go, पो०-पैगांव (वाया छाता) मथुरा उ० qo, (भारत) छ. 


UE 
کا‎ ffi W (A CC EU ५०% MC 
D^ 


7 त्र्प्रा ` | 
هه‎ त्यापकी लाटरी कब निकलेगी (लादी गाइड) (लाटशे विज्ञान) 
f CEA So do रामगोपाल शास्त्री l. 
"w | हर श्यक्ति की यह इच्छा होती है कि मेरी लाटरी कब निकलेगी ? wq तक लाटरी वयो नहीं निकली ? अपने तथा है. 
١| a रिश्तेदार भ्रथवा अपने परिवार में से किसकी लाटरी निकलेगी--इत्यादि लाटरी से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी के छ 
| लिए इस पुरतक की आज ही मंगाइए। ऐसे-ऐसे उपाय जिनसे प्रभु चाहेगा तो लाटरी xa निकलेगी, इस quim 
aussi मुल्य 24-00 0000500000100000000000000000 


संगाने का पता--देहाती पुस्तक भंडार, चावड़ी बाजार, चौक बड़शाहबुला, दिल्लो-6 
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जन्म की तारीख के आधार पर मानव-स्वमाव Ud शुभ-अशझुम 
अजक घटनाओं का काल-ज्ञान sibi 


झंक-विद्या (Numerology) के प्रनुसार मनुष्य जिन || ® उपर्युक्त नियमों के अनुसार १ से लेकर ३१ तारीखों 






तथा भाग्य का निर्माण होता है ! — 


| तारीखों में जन्म लेता है, उनके नुसार ही उसके स्वभाव | में जन्म होने वाले जातकों के.जो “मूल ie बनते हैं, उन्हे 





1 जातकों का 'मूल-ग्रंक' वही होता है, जो उस तारीख का | ¿”1 
| झंक दो; परन्छ १० से ३१ तारीख के वीच किसी तारीख do REL LE SE MR 
॥ में जन्म लेने वाले जातक के “मूल भ्रंक' को नीचे लिखे | विभिन्न मूल अंकों वाले जातकों के जीवत्त पर उनके 
; नियम के अनुसार निकाला जाता ë— mmm गक का क्या प्रभाव पड़ता है, इसे नीचे लिखे अनुसार 
१०--१--०--१ २०--२-०--२ | समझना चाहिए 

| ११--१+१चच२ २१--२+१=३ s 

4 43—ti-3 77-6 8 ® मूल : * 16 de. 
| R- २३--२+३८-५ | © इस अंक का स्वामी सूर्य है। १ मुल अंक वाले 
SEE २४-२4४६ | व्यक्ति भ्रपने संकल्पो, विचारों एवं सिद्धान्तो पर दृढ़ रहने 
B १५--१+५=६ qu— u= ॥ वाले होते ê DU एक बार जिस निश्‍चय को कर लेते 
i १६--१+६=७ २६-२६८ | हैं, उस पर wer तक स्थिर बने रहते हैं। कोई भी प्रयोजन 
|. १७-१+७=८ Me 一 3 十 e 一 & | جو‎ आकर्षण उन्हें भ्रपने निश्चय से डिगा पाने में भ्समर्थ 
1 १८-१८९ . : रहता है l . RETF m ——— s कार 
3 शैखों में जन्म लेने वाले जातकों के H @ इस अंक वाले व्य अनुशासन में रहना 
Tm d N RS NT ^) أل‎ पसन्द नहीं करते । वे या तो स्वतन्त्र व्यवसाय करते हैं 


| अन्यथा नोकरी में किसी ऐसे. पद को प्राप्त करते हैं जहां 
१६--१+-६-८८ १० EE | विभागाध्यक्ष के रूप में उन्हें काम करने की पूर्ण स्वतन्त्रता 
२८--२ न ८८5१० जश A | प्राप्त हो । ऐसे लोग झपने ऊपर किसी की, हकूमत, श्रनु- 
quid १९ झौर २८ त में जन्म लेने वाले जातकों | शासन AAT रौब को स्वीकार नहीं करते | नौकरी करते 


i का अंक १० बनता है, परन्तु चूंकि “शून्य को मूल ग्रंकों | समय यदि ऐसी कोई घटना घटित हो तो या तो ये लोग 
B में सम्मिलित नहीं किया जाता, इसलिए १० में से शून्य को || 591 ही बात रखने में सफलता प्राप्त करते हैं, AT 


वाले जातक का 'मूल भ्रंक' २ होता है | उदाहरणाथं-- 


| हटा दिया जाता है, फलतः जिस प्रकार १० तारीख में || ऐसी जगह से स्वयं ही हट जाते Ë | mm 


£| जन्म लेने वाले जातक का kN ge १ माना. जाता है | लोगों š - 
| उसी | ७ ऐसे लोगों को यदि स्वतन्त्रतापूर्वेक कार्य "ने 
; प्रकार १९ तथा २८ d ١ तापू दिया 


| का “मुल नंक भी १० के स्थान पर १ ही माला जाता है । || सक तथा योग्य संचालक सिद्ध होते Ë । इन लोगों में नेतृत्व 


ख में जन्म लेने वाले जातको | जाय तो इस siw वाले लोग बंडे योजनाकार, कुशल ST- 


१०--१--०--१ एवं हुकूमत करने का गुण जन्मजात होता है। किसी के 


१९--१--६२-८१०--१--०१ 3 भी wë प्रपने अधीन रख पाना. बहुत कठिन 


२८--२+८८८१०--१+-० ७१ | 
इसी नियम के प्रनुसार २६ तारीख को जन्म लेने 


© इन लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष १, १०, १६, 
| २८, २७, ४६, XX, ६४ तथा ७३ होते हैं। महत्वपूर्ण 
॥ तारीख १, १०, १६ तथा २८ होती हैं। रविवार तथा 


`` २६--२+-६--११--१+-१८८२ ; 
_ इसी नियम के भ्रनुसार ३० तारीख को जन्म लेने | सोमवार के' दिन इनके लिए बहुत अच्छे सिद्ध होते du 


1 
1 
1 


| बाले जातक का “भुल भ्रंक' ३ होता Ë । उदाहरणार्थ-- | होता m पीला xaT सुनहरी रंग इनके लिए 


३०---३--०८-३ 


इसी नियम के भ्रनुसार ३१ ता० को जन्म लेने वाले | ` ७ यूल अंक 5 © 
जातक का 'मूल़ Ges ४ होता है | उदाहरणाथं-- | ७ इस अंक का स्वामी 'दन्द्रमा' है । इंस FF वाले व्यक्ति - 
31—3--t—Y ॥ कल्पनाशील, कला-प्रेमी, शान्ति-प्रिय तथा ठंडे स्वभाव के 
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होते हैं 1 शारीरिक दृष्टि से भले ही ये दुबल हों, परन्तु 
की मस्तिष्क-शक्ति प्रबल होती है। इनका स्वभाव चंचल 
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की इनमें कमी होती. 
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| हानि एवं कष्टों से ही घबरा जाते हैं 1151551 जाते हैं | 

इसी कारण ये लोग अपने जीवन में विशेष उन्नति नहीं 
| कर पाते 1 इस अंक वाले लोगों को अपने चंचल स्वभाव पर 
काबू पाना आवएयक है । rzmzzzzmzzzzz==mamha 
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& इन लोगों के जीवन के अधिक महत्वपूर्ण वर्ष १, १०, 
१९, २८ होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण वर्षे निम्नलिखित होते ë— 

, ४, ७, १३, १६, २२, २५, २१, २४, २७, ४३, ४६, 
५२, ५५, ६१, ३४, ७० झर ७३ | 
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| | होते हैं। सफेद 
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=. 


ë | ` FEES TITIES 
O पूर अक ३७ . 

७ इस झंक का स्वामी 'बृहस्पति' है 1 इसं अंक वाले व्यक्ति 
महत्वाकांक्षी, कठोर भ्रनुशासन का पालन करने तथा कराने 
वाले एवं नेत्तृत्वभरिय होते हैं । हुकूमत करने में ये इतने कठोर 
हैं कि फभी-कभी इनके अधीनस्थ कर्मचारी, सहयोगी तथा 
मित्र इनसे रुष्ट होकर शत्रुता मान बैठते dp यदि ये लोग 
, पुलिस भ्रयवा ऐसे ही किसी विभाग में काम करे, जहां 
इन्हे नेतृत्व करना हो, तो ये wem सहयोगियों st 
xeter कमंचारियों में शिथिलता की भावना नहीं भने 
p इनके तेज तथा कार्यप्रणाली के समक्ष इनके शत्रु भ्रथवा 
रोधी नहीं ठहर पाते 1 राजनैतिक, सामाजिक अथवा अन्य 
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इन लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष २,१२,२ 639,38, 
, ५७ तथा ६६ होते Û | महत्वपूर्ण तारीख २,१२,२१ अर 
होती हैं। बृहस्पतिवार ,शुक्रवार तथा मंगलवार के दिन इनके 
ए शुभ होते हैं। सोमवार का दिन भी अच्छा रहता हे | 
चमकीला गुलाबी तथा हल्का जामुनी रंग इनके लिए शुभ 
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उपासक होते हैं । ये प्राचीन रुढ़ियों को तोड़कर नई मात्य- 
amit sb करते हैं प्रपने स्वभाव के कारण अनेक 
लोगों से 


इनका संघर्ष होता है, फलतः इनके विरोधियों, 
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। ये लोग घन-संग्रह को अधिक महत्व नहीं देते । 
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होता है, अतः इनके विचारों में परिवर्तन होता रहता है || बहुत पक्के त 

एक काम को भ्रवूरा छोड़कर, दूसरे काम में लग जाना || व्यथं के शत्रुओ्रों तथा प्रतिद्वन्द्रियों को उत्पन्न न करें 

इनका प्राकृतिक स्वभाव होता है । dd तथा भ्रध्यवसाय | घन तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में विशेष सफलता ग्राप्त ह 
है । अतिशय भावकता तथा उदारता | सकती है | 

इनके लिए हानिकारक सिद्ध होती है। ये थोड़ी-सी असफलता, | 


" 


® इनके लिए २, ११, २० घौर २९ तारीख महत्वपूर्ण | 
| होती हैं तथा सोमवार, रविवार एवं शुक्रवार के दिन शुभ | 
कापूरी, HUY अथवा हरा रंग इनके लिए शुभ £ 


में नेतृत्व करने में इन्हें सफलता प्राप्त होती हे | mem 


i संघर्ष-प्रिय, प्राइचयंजनक कार्य करने वाले तथा नवीनता के | 


झालोचको तथा पात्रुभो की संख्या में वृद्धि होती | 
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79 € 
| उल्लासमय तथा परिवतंनशील जीवन विताने में इनकी रुचि 
| होती Š 1 इनमें सहिष्णुता कम होती है । met घुन के ये 
होते हैं । यदि ये लोग कुछ सहिष्णु बन सके भोर हि 
तो S : 


छ इन लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण वपं Y, १३, २२, 49, ४ 
| Yo, ४६, ५८ तथा ६७ होते है 1 महत्वपूर्ण तारीख ४, १३, ह 
| २२ तथा ३१ होती हैँ। शनिवार, रविवार तथा सोमवार £ 
` इनके लिए शुभ दिन होते हैं। घूपछांही, नीला तया. खाकी B 


ade o m वह” ... C Ge sai ~ 


M (भूरा)रंग इनके लिए शुभ होता है | 
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® इस श्रंक का स्वामी 'बुघ' है । इस अंक वाले व्यक्ति व्यव- 
साय के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं । ये लोग 
सट्टा आदि शीघ्र लाभ देने वाले व्यवसायों की ओर अधिक 
झाकषित होते हैं । ये बड़े मिलनसार स्वभाव के होते हैं, 
अतः इनके मित्रो की संख्या भ्रधिक होती है । ये लोग किसी 
भी बात पर अधिक चिन्ता, शोक अथवा पश्चाताप नहीं करते। 
| ये जल्दबाज स्वभाव के, फुर्तीले तथा चंचल प्रकृति के होते 
| ë 1 किसी भी मानसिक शाघात को ये बहुत थोडे समय में 
| ही भूल जाते है । ऐसे लोगों को क्रोध भी बहुत जल्दी ग्रा 
| सकता है 1 इनके मिजाज में कुछ चिड्चिडापन भी पाया जा 
सकता है 1 
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yq. s 
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Foro 


ادر 


| ७ wr लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष ५, १४, २३, P 

| ४१, ५०, ५९, ६८ तथा ७७ होते हैँ । महत्वपूर्ण तारीखें ५, ; 

| १४ तथा २३ होती हैं। RT गुरुवार तथा शुक्रवार के दिन 
इनके लिए विशेष शुभ होते हें । हल्का खाको, सफेद तथा W 

चमकीला उज्जवंल रंग इनके लिए शुभ होता है-। | 
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ET rt‏ ا 


कलाप्रों के प्रेमी, सौंदर्योपासक, हसमुख तथा मिलनसार होते | 
हैं परन्तु स्वभाव के हठी होते Š । इन लोगों के व्यक्तित्व में 

एक झजीव आकर्षण होता है, जिसके कारण इनके, सम्पर्क में छ | 
झाने वाले व्यक्ति इनके मित्र तथा प्रशंसक बन जाते हैं। ये 


। reri 


كت 


| लोगभ्रतिथि-सत्कार करने में पट्‌ होते d, परन्तु 
| एवं ईर्ष्या इनमें पाए जाने वाले TT हैं। ये लोग पनी 
| हठ को; अन्त तक निभाते हैं तथा किसी seq व्यक्ति की 


-॥ प्रतियोगता को सहन नहीं कर पाते । 
७ इस झंक का स्वामी मंगल है । इस अंक वाले व्यक्ति | 


| ७ ये लोग साहित्य, संगीत, अभिनय अथवा चित्रकला के प्रेमी हँ 
| झौर जानकार होते हैं । इन्हें सुन्दर भूषणों से लगाव due | 
तथा अपने > बहुत सजाकर रखते 51 घन तथा हि | 
सोभाग्य की दृष्टि से ऐसे लोग सम्पन्न होते हैं L अस 


® इन लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष ६, १५, २४, ३३, . 








® इस अंक का स्वामी “qw है। इस sis वाले व्यक्ति ललित & | 





1 ४२, ५१,६०, ६६ तथा ७८ होते है । महत्वपूर्ण तारीख ६.१५. । d 
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मंगलवार ॥ मानो होते हैं कि "T = Hee Vig pats 
B] तथा वृहस्पतिवार इनके लिए झुभ दिन होते हें। हल्का || कर उठते हैं, जवकि यथार्थं में ऐसे लोग बड धोर, RAIN 
७ नीला, भ्रासमानी तथा गहरा नीला रंग इनके लिएं शुभ | विचारशीत, दूरदर्शी तथा gw हते । ये ASN 
होता है | ezmen === खतरे को उठाने और FAHY संकटा का सामना करन 
। | लिए तैयार रहते हैं और उनमें सफलता आप्त करते हैं। 
. © पूल अङ्क ७ © ` || इनका सम्पूर्ण जीवन परिस्थितियों से संघर्ष करते ही बीतता 
७ इस अङ्क का स्वामी ATT है। इस su वाले || है, परन्तु vé कभी पराजित नहीं होना पड़ता J : 
व्यवित परिवतंन-प्रिय होते हैं। उन्हें नवीन S की o इन लोगों के जीवन के अधिक महत्वपूर्ण वर्ष s, 
यात्रा, समुद्रपारीय यात्रा तथा ललित कलाग्रों में विशेष || १७, २६, ३५, ४४,- ५३, ६२, ७१ तथा ८० होते ET x 
' रुचि रहती Ë 1 ये लोग दूसरे के मन की वात को अपने महत्वपूर्ण तारीख ५, १७ तथा २६ 
झाप जान लेते d p धामिक रीति-रिव्राजों से ये लोग शनिवार, रविवार तथा सोमवा 
रूढ़िवादी नहीं होते । इनकी घामिक मान्यताएं प्रचलित : Ns 
परम्पराप्रो से भिन्‍न होती हैं । ये शान्त प्रकृति के, उदार, i 
दय।लु, स्नेही तथा परोपकारी होते हैं 3 सौंदयं-प्रेमी होते 
हैं तथा जीवन में अनेक प्रेम-सम्बन्ध करते हैं, परन्तु 


| तारीलें ६, १५ तथा २४ होती हैं। दु» Y, 
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O इस Wu का स्वामी मङ्गल है ! इस Wu वाले RT 


! 
[s RE EN š 
| आथिक दृष्टि से ये लोग सफल नहीं हो पाते 1 यदि ये लोग | aaa परिश्रमी, संघर्षशील, स्वाभिमानी तथा कठिनाइयों 
ij घन-संग्रह कर भी लें तो वह नष्ट हो जाता है। इस अङ | से जझ कर सफलता पाने वाले होते हैं 1 इनके स्वभाव में 
| वाली स्त्रियों का विवाह धनी घरों में होता है भोर वे | उग्रता तथा अवखड़पन की मात्रा अधिक होती है, अतः इनके 
|| वस्माभूपण तया ग्य गार से विशेष प्रेम करती हैं l | चों की संख्या भी बहुत होती है, परन्तु कोई शत्रु 
| ७ इन लोगों के जीवन के महत्वपुर्ण वर्ष ७, 19 २४, || इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता प्रकट रूप में कोई शत्र 
| ३४, ४३, ५२, ६१, ७० तथा ७६ होते हैं। महत्वपूर्ण | सामने भी नहीं पड़ता । ये अपने शत्रु के सामने पहुंचकर 
हि तारीखे ७, १६ तया २५ हैं। सोमवार तथा रविवार के | उससे अपने निर्देशानुसार कार्य करा सकते हैं भ्रौर शत्रु को 
3 दिन इनके लिए शुभ होते हैं | comm | इनके REN पड़ने का साहस नहीं होता i ये us नृढु- 
Š ॥ निइचयी, स्पप्टववता तथा अपने भाग्य के स्वयं निमाता 
Ë ® मूल अझ = © 7 I होते हैं 1 ऊपर से उग्न तथा कठोर दिखाई देने पर भी इनका 
£ ७ इस अङ्क का स्वामी 'शनि' है। इस E वाल व्यक्ति x हृदय भ्रत्यन्त कोमल होता है । ये परोपकारी, दानी तथा 


बड़े परिश्रमी, उत्साही, लगनशील, स्पष्टवादी तथा निमय 


د 
-" 


दयालु भी होते E और दूसरों की सहायता. करना इन्हें 


| ००५ - ~ q - - - 

B प्रकृति के होते हैं ST अन्य लोगों का व्यवहार इनके भ्रति ١ शच्छा लगता है । ये अपने वचन का पालन करने वाले तथा ظ‎ 
š REN नहीं होता, भ्रतः ये मन-ही-मन खिन्न बने | स्थिर स्वभाव के होते E. इन्हें इनके संकल्प से नहीं ! |. 
£| रहते हैं। ये लोग AM प्रदर्शन से दूर रहते हे, है, ज ES । डिगाया जा सकता ١ EXE | श्री” 
| प्राय: शुष्क तया कठोर स्वभाव का समका जाता हूँ, जबकि 8 nd x | 1 

| यथार्थ में ये लोग भ्रपनी qa के घनी तथा अपने लक्ष्य को |: ® इन लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण ९, १८, २७, ३६. 


प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहने वाले होते हैं | “* ५७ <s तया ७२ होते हैं। महत्वपूर्ण तारीखें ६, 


١ महत्वाकांक्ष लए इन्हें वहुत | १८ तथा २७ होती हैं। मंगलवार, वहस्पतिवार तथा | 
| भोर अपनी महत्वाकांलाओं की बुति के लिए wi बहुत | शुक्रवार के दिन इनके लिए शुभ होते ë । capa, | 
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2 बृहद अंक ज्योतिर्विज्ञान (अंक-विद्या) ग्रन्थ (& 
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अंक-बिद्या (Numerology) पर हिन्दी भाषा में इससे अच्छी तथा प्रामाणिक पुस्तक आज तक प्रकाशित नहीं हुईं है। 





| इस पुस्तक की सहायता से साधारण हिन्दी पढ़ा-लिखा कोई भी स्त्री-पुरुष अपने भूत, भविष्य तथा वर्तमान हें घटने वाली E 

| घटनाग्रों की जानकारी प्राप्त कर सकता है 1 इसमें विभिन्न प्राच्य तथा पाइचात्य सिद्धान्तो के झ्राघार पर जन्म की तारीख Š 

हि| तथा नाम के एवं जीवन में घटने वाली विभिन्न घटनाय़ों, जातक के स्वभाव, उसके लिए लाभ तया हानिकारक वर्ष, महीने, |: 
B दिन, घंटा, स्थान, नगर, व्यक्ति आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है 1 जन्म, मास तथा राशि के अनुसार विस्तृत फलादेश 
M ताम के अंकों में परिवर्तेन करने की विधि, विभिन्‍न राशियों के लिए लाभदायक मन्त्र, नग (पत्थर ) विवाह तथा प्रेम Dani 2 


| का स्थ (fret, चरित्र-परीक्षा, व्यवसाय का चुनाव आदि सँकड़ों विषय सरल भाषा में दिये गए È | मुल्य fi 5 
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शां दारा मनुष्य को RAT ७१८ g : 
सिद्ध करने फे लिए गुप्त TERÎ से काम तथा | 
J Qs = कीर GELEL लापरवाह, | मित्रों की संख्या भी कम ही होती है : 
: 4 & जिस का सिर छोटा हो तथा गाल | 
| स्वार्थी, भोगी, पकड़ वाला, अपने मन की इच्छानुसार चलने | छ ue ليك‎ pne : 
3 वाला तथा घामिक मर्यादाओं के प्रति लापरवाही बरतने | जता पत्त जान एव, Ade दम रहती है । ऐसा. | 
| वाला होता Š | — =s Bt करता tom 
š ® छोटे कद (forn) वाला व्यक्ति अधिक स्वार्थी Ë व्यक्ति अपने प्रभुत्व का DT 
3 महान्‌ परिश्रमी, गुप्त रीति से अपने लाभ की झर ध्यान देने ١ ies का जीवन बिताते हुए भी बातचीत करते समय प्रायः | 
?| वाला, वाणी से धिक विनम्रता तथा मीठापन प्रदर्शित करने || दिचकिचाता है । m 


41 वाला, परन्तु अपना मतलव निकालने में निपुण तथा मन-दी- ; जिस मनुष्य का मस्तक चौडा तथा मुंह पतला-हो; वह | 
M (atas रहने पाखा होता ELE लिन = | ife सफलताओं को प्राप्त करने वाला, होशियार, दूरदर्शी 


Q सामान्य कद फा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान्‌, सावधान, Meis rin d S ल होता हा cmd 
"| समयानुसार क्रोध तथा शक्ति का प्रदर्शन करने वाला हे । उसके आन्तरिक दीं की संख्या भी कम दोती 
$ तथा पराये का समान ध्यान रखने वाला, सज्जन, विवेकी @ जिस मनुष्य का मस्तक लम्बां-चोड़ा तथा चेहरा भरा 
x ENTE का विचार करने वाला, दुरदर्शी, सहृदय, उदार हुआ हो, वह भाग्यवान घनी, दूरदर्शी, बुद्धिहात, यशस्वी | 
3 तथा सामाजिक एवं लौकिक नियमों का पालन करने वाला sd EM तथा इष्ट-मित्रों से युक्त, Teq जीवन 2 
| होता है । (SS š व्यतीत करने वाला होता है। ऐसे लोग लौकिक तथा पार- हि 
| ७ मोटे शरीर वाला व्यक्ति हसमुख, लापरवाह, भहं- || लौकिक विषयों के ज्ञाता, धर्माचरण करने वाले, स्वाभिमानी | 
£| कारी, स्वार्थ-साधन में. चतुर, भ्रारामी, अधिक भोजन ' करने || तथा सर्वत्र सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं | 
वांता, अधिक मुनाफा कमाने वाला, लौकिक सफलताझों || @ जिस मनुष्य काः मस्तक कम चौडा तथा मुंह हल्का मोर | 
d महत्व देने वाला, धम का पालन करन वाला तथा कुछ (4 पतला हो बह्‌ <= प्रकृति का, गुप्त युक्तियों दारा स्वार्थ i 
; | RH तक मान-सम्मान का ध्यान रखने वाला होता है। ॥ साधन करने वाला, परिश्रमी, मनचाही स्थिति एवं सम्मान हि 
x (8 पतले शरीर वाला व्यक्ति कुछ सन्तोषी, कुछ स्वाभि- ॥को प्राप्त न करने वाला तथा सामान्य जीवन व्यतीत करने B 
") wm, कुछ क्रोषी तथा हृदय में सदैव कुछ चिताएं रखने १ वाला होता amm 3 
Š s होता عد كاك‎ के पूर्ण सुख d m E S 
x बनी । इस प्रकार का झपने स्वार्थ कं 
4 उति के लिए qur युक्तियों से काम लेने वाला तथा बनावट - hu cs दोनो ला पपा Eres 
है त होता. tU mn IRE वाला तथा अपने मन की वात को छिपाये रखने वाला होता E | खै 
@ जिस मनुष्य की TRE घनुषाकार हों वह कलाकार, ४ 
कला-प्रेमी, गभीर,, ज्ञानी, यशस्वी, दूसरों पर अपना प्रभाव Ë 
ال‎ M घनी, सुखी, प्रतिष्ठित तथा लोगों द्वारा प्रदंस- | 
$ ; 
x @ भेइंआ रंग वाला व्यक्ति सुन्दर तथा श्रेष्ठ कर्म करने वाला || @ जिस मनुष्य की भौंहें अधिक मोटी तथा बल खायें 
` || यशस्वी, स्वाभिमानी, विचारक, परिश्रमी मधुरभाषी; चतुर, हौं, वह दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने की चेष्टा करने वाला, . 
d wg मैत्री का निर्वाह करने वाला, सन्तोषी, दुरदर्शी, ईउवरः आधिक लाम उठाने में प्रयलशील, 5185111 तथा विलासी होता ë W 
£| भक्त, शुभ कर्म करने वाला तथा ग्रपने-पराये के मान-सम्मान [| @ छोटी झोर हल्की भौंहों दाला व्यक्ति सन्तोषी, शात्त, ह 
£| फा ध्यान रखने वाला होता है 1: casas श शीलवान, द्यू प्रकृति का तथा सामान्य जीवन व्यतीत करने ® 
वाला होता हैं | EE | 
2 विविध छि 


गले रंग का व्यक्ति स्वार्थी, TT लाभ प्राप्त करने 
@ जिस मनुष्य की छाती पर बाल न हों, वहू भोठा बोलने ह 


| ए विशेष परिश्रम करने वाला, दूसरों की उन्नति से 
| करने वाला, क्रोधी, हठी, साहसी, घर्मपालन में विशेष 
वाला, आउम्बरी, स्वार्थी, खर्चीला, अविइवासी तथा घोखा | 


X शारीरिक 
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: सहयोग भी प्राप्त होता [4 1 OE > 





रुचि न रखने वाला, 'वतुर, चालाक, गुप्त db से श्रपना 
| काम निकालने वाला तथा कटभाषी होता है । 


E ; M nos DEST 


DEAL 


Q चेहरे की बनावट © 










. ४ देने वाला, मतलबी तथा विद्या-बुद्धि ओर विवेक के क्षेत्र में ह 

व @ भरे हुए चेहरे तथा फूले हुए गालों वाला व्यक्ति सुखी, || त्रुटि पाने वाला होता है । छळ | 
i श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने वाला, QUIS, प्रसन्न-मुख, 4 @ बड़े मोर्‌ TF कानों वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता P 
हृदय में चिन्ता को कम स्थान देने वाला. मित्रों से युक्त, थोडे “| ऐसे हठी तथा अहंकारी भी होते E 1 
E ही परिश्रम से लौकिक सफलताएं भ्राप्त करने वाला, उदार जिसके कानों पर बाल हों वह व्यक्ति दोर्घायु, गम्भीर 
ह स्वाभिमानी, यशस्वी तया प्रभावशाली होता है। ههه‎ तया विद्वान्‌ होता हैं | 
H चेहरे वाला व्यक्ति सुख-प्राप्ति के साधनों में कुछ 


छोटे कानों वाला व्यक्ति जिद्दी, लापरवाह, चिन्ताशील, | 
फी FHT पाने वाला तथा सामास्य जीवन 








; ^ पाने वाला, हृदय फा कमजोर, चित्ताशील, जिही,'कोषी 
तथा भात्मस्लानि से ETE होता HS वह झपना स्वाथ 
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। 82 $58 मानव जीवन पर Î का प्रभाव ई sess 
| रत्न झनेक प्रकार के होते प्त उं sx S . ग्रहां के अनुसार रत्नों की प्रयोग विधि 
| रत्न मुख्य माने जाते रत्नों में रत्न ऐसे हे ce = | 
| Ure esr tue |, de Rees | 
अका रके सल ती ا الخ ل‎ मध्य कृत्तिका, उत्तराफाल्गुनी अथवा उत्तराषाढा नक्षत्र हो, उस |: 


ग्रहों : जे दांये . हाथ |: 
| TF शरीर पर घारण करता है, तब वे अपने माध्यम से ग्रहों | दिन प्रातः सूर्योदय से : d لطر رمن اطلام‎ xo 
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| की राशियों को मानव-शरीर में प्रविष्ट कर देते हैं, जिसके || की धता उंगली | 
| फलस्वरूप रत्न धारण करने वाला मनुष्य उससे सम्बन्धित || केरना चाह; | = 
أ‎ ग्रह के शुम प्रभाव का पर्याप्त लाभ उठाने लगता है । यह || ® २.चन््र--चन्द्रमा Ed लिए मोती घारण किया जाता है! | 
| निम्नलिखित देखें । | इसे चांदी की ग्रंगूठी में गुरुवार waar. रविवारं के दिन अब | 


IIIS CES | पुरुष नक्षत्र हो तव सूर्योदय से १० बजे के बीच जड़वाकर F 
विभिन्न अंग्रेजी महीनों में जन्म लेने बाले | वाये हाथ की कनिष्ठिका उंगली में पहनना चाहिए | cmm 
व्यक्तियों के लिए धारण करने योग्य रत्न || 9 २. मंगल-मंगल के लिए मूंगा घारण करता. ह । इसे |. 


e 


मंगलवार के दिन मेप या वृश्चिक राशि पर चन्द्रमा अथवा |.‏ —— ادك 
भहानि का नास सम्वन्धित रत्न मर NS | माणिक |j मंगल हो और उसी दिन मृगशिरा, चित्रा या घनिष्ठा नक्षत्र |‏ | 
१. जनवरी | i (प्रवाल) ७. । गोमेद हो, तब सूर्योदय से प्रातः ११ वजे के वीच Ed की श्रंगूठी |‏ | 
२. फरवरी | एमेथिस्ट | ८. अगस्त | में जड़वाकर वांये हाथ की मध्यमा उंगली में पहनना चाहिए |‏ 
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| xs quem | y dab EE ७ ४, बुध--बुघ के लिए पन्ना धारण किया जाता है । इसे | 
E ४. HF | हीरा | ११. iEn पुखराज बुधवार के दिन जब ATT, ज्येष्ठा NAAT रेवती नक्षत्र हो, |: 
| ess IT | १२. दिसम्बर dud उस दिन सूर्योदय से १०॥ बजे तक सोने की अंगूठी में जड़वा- || 
: UT LAM MA wj कर दांये हाथ की मध्यमा उंगली में घारण करना चाहिए। [| 
| विभिन्न ग्रहों के रत्न ओर ITT E F EE 3 ७ X. गुरु--ग्रुरु के लिए पुखराज घारण किया जाता है। ; 
N^ cm EE डु || गुरुवार के اد‎ पुष्प नक्षत्र हो तब सूर्योदय से ११ वजे | 
I. x É हि. || तक सोने की अंगूठी में जड़वाकर दांये हाथ की तर्जनी या | 


| भ्रनामिका उंगली में घारण करना चाहिए | 2 
© ६. शुक्र- शुक्र के लिए हीरा घारण किया जाता ë । |: 
| वृष, तुला अथवा मीन राशि पर जब शुक्र हो अथवा शुक्रवार £ 

के दिन भरणी, पुर्वाफाल्गुनी अथवा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो, तव | 
| प्रातः सुर्योदय से पहले ११॥ बजे तक सोने की अंगूठी में |: 

जड़वाकर दांये हाथ की तर्जनी भ्रथवा भ्रनामिका उंगली में | 
धारण करना चाहिए | nuum 


© ७. शनि--शनि के id नीलम घारण किया जाता है। ९ 
| इसे मकर अथवा कुंभ राशि में जव शनि हो अथवा शनिवार | 
| को उत्तराषाढ़ा श्रावण, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, चित्रा, स्वाति | 





` अनुसार क 


| की. उत्पत्ति, परीक्षा, प्रकार, इतिहास, वजन प्रादि का 
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|| की अंगूठी में जड़वाकर दांये हाथ की मध्यमा उंगली में धारण 


रत्न á < 
. त्रिकोण प्रवाल (मूंगा) H. 


॥ हिन्दी भाषा में प्रथम प्रामाणिक पुर 
पुस्तक भण्डार, चावड़ी बाजार, दिल्ली-६ फोन : 















| 
| dra qiiem पला | T n BOSSES उ पक 
TAR पन्ना एवं I q || ७ ८. राहु--राहु के लिए गोमेद धारण किया जाता है। : 
| नीलम एवं गोल मोती | E Es EP : इसे स्वाति, शतभिषा NTT ARÎ नक्षत्र वाले दिन प्रातः K ; 
| गोल माणिक sil Et É pu वजे तक पंचघातु AT लोहे की अंगूठी में जड़वाकर, दाये P 
| पन्ना ; lE. F Ë E | हाथ की कनिष्ठा उंगली या बांये हाथ की मध्यमा उंगली में | 
| Aa पुखराज एवं हीरा £ E £ ~ _ | घारण करना चाहिए | emm -一 一 一 一 -一 
| पल y E ed] r F z £ || ® ६. केतु--केतु के लिए लहसनियां घारण किया जाता है। |: 
म š | E Ë E E 35 जब चन्द्रमा मेष, मीन या घनु राशि का हो अथवा भरि. [S 
| agi ced pe ८5 | TT या-मुलनक्षत्र हो, भ्रयवा बुधवार या शुक्रवार हो | 
| aî (लहसनियां) DERE. & तो किसी भी दिन सायं ५ वजे से ८ वजे के बीच लोहे AR Ë 
| फिरोजा एवं नीलम | Ë ds S | पंचधातु की अं SES में जड़वाकर बांये हाथ की मध्यमा 3 
' गोमेद भ्रोरपुखराज. A EEE c कनिष्ठिका उंगली में पहनना चाहिए । debe 
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०७००.) उपयोगी टोटके Coe 183 

| भारतवपं में टोटकों द्वारा विभिन्न रोगों की चिकित्सा D 

' || करने की परम्परा प्राचीन काल से चली ग्रा रही है। भाज | 
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re 
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के भौतिकवादी वैज्ञानिक युग के पढ़े-लिखे लोग इन वातों पर ॥ 
| विश्वास नहीं करते और सामान्य रोगों के लिए भी डाक्टरो | 
| की शरण में जाकर ढेरों रुपये wd कर देते हैं, जबकि ये| 
| टोटके कोड़ियों की लागत में: भ्रथवा बिना पैसे के तैयार | 
4 होकर रोगों -3l š जैसे बैसे-वैसे जायेगी 

x + कठिन रोगों पर ENT जादू-जैसा प्रभाव प्रदशित करते ॥ جم‎ सूखती जायेगी, वैसे-वेसे तिल्ली भी घटती जायेगी | 


© 3. वांझककोड़े की गांठ को रविवार के दिन लाकर रोगी 


यहां पर कुछ प्रसिद्ध टोटकों को लिखा जा रहा हैं। | 
1 'étewr घि्ञान-चिक्षित्सा! पुस्तक - [s 
| खा ere ver ये पढती चाहि] | @ २. हिचकी आने वाले व्यक्ति के मह पर भ्रचानक पानी 
| © १. रविवार के दिन झाक-या सफेद कनेर की जड़ को के छोटे मार देने से भी हिचकी बन्द हो जाती है। 
॥ कान पर बांधने से हर प्रकार के विषय-ज्वर (पारी से ग्राने | 
j| वाले अथवा कम-अधिक आने वाले बुखार ) दूर हो जाते | | 
| © २. रविवार के दिन सफेद घतूरे की जड़ को उखाड़कर 
3| दायें हाथ में बांधने से पारी से भ्राने वाला शीत-ज्वर एक ही 


| ॥ ताबीज की तरह गले में बांघ देने से, उसका पागलपन 
|| दिन में दुर हो जाता है। . I 


: दिनों में दूर हो जाता है | 
| ७३. हुलहुल की जड़ को कान में बांघने से भूत-ज्वर दूर | @ मोटापा--रांगे की म्रंगूठी दायें हाथ की मध्यमा उंगली 
हो जाता है। में पहनाने से मोटापा कम हो जाता है | 
| @v. चौलाई की जड़ को सिर में वांघने से भी विषय-ज्वर 

|| ठीक हो जाता है। | 
| (8 ५. झोंगा (अपामार्ग) अथवा नील की जड़ को अप्रने || हो जाता है । 


॥ दुर हो जाता है। E 
3 ६. रोगी की कमर में सपं की केंचुल बांघ देने से पारी | 
|| का बुखार रुक जाता ë | | 

(| Qe. चिरचिटे की जड़ अथवा लालपलाश की जड़ को 
|| हाथ में बांघने से भूत-प्रेत भादि की वाघा के कारण होने 
| बाले ज्वर दूर हो जात सर्वर किरा गज 
T “छोटे व š 
: NA कर पास रखने से दांत का NN हो जाता है) || ष्ट बहुत कम रह जाता है। 
| (७ संग्रहणी--गहुंग्रन सर्प की केंचुल को कपड़े की थैली |! 
1 में सीकर पेड़ के ऊपर बांधने से संग्रहणी रोग दूर हो जाता | 


š 
1 


1 


रख देने से प्रसव सुखपूर्वक होता है । 













सुखपूर्वक प्रसव होता है। बच्चे की नाल के निकलते 
| है। जड़ को खोलकर FF देना चाहिए | š 





š रंग के डोरे में लपेटकर कमर में बांधने से दस्त बन्द हो 
| जाते & | | 
3 y ९ की ग्रंगूठी को दायें हाथ की मध्यमा उंगली | 
में घारण करने से पथरी रोग का ददं दूर हो जाता है। [| 
i © घवासीर--बवासीर SS के a सपं की कचुल | 
“| रखने से बवासीर कष्ट दूर हो जाता R | a ; 
5 ` © भूगी--१- जायफल को रेशम के धागे में गूंयकर wig 
i या कण्ठ में घारण करने से मृशी रोग दूर हो जाता है। | भासानी से निकल झाते हूँ। 
d © २. एक dier भ्रसली वीन pier du नहो 
1 di me गले में पहन लें । इससे Tq हो से जहर जेवर जाता हो 


HOLU USU regt बाजार, दिल्लोः६ 
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© ३. गाय के बायें. सींग की अंगूठी वनवाकर «nf हाथ ह 
॥ की कनिष्ठा उंगली में पहनने से मृगी का दौरा नहीं भ्राता । Ë 

O तिल्लो-जिंगर--१. नागफनी की जड़ की माला पहनने B 
से यकृत्‌ ग्रौर प्लीहा (तिल्ली-जिगर) ATTA दूर हो जाता है। ह 


के समीप एक जलते हुए चूल्हे से वांब दें। वह गांठ TF : 


© हिचकी- १. जिसे afar हिचकियां भा रही हों, उसे B 
| wmr टोटकों की जानकारी के लिए हमारे यहां से प्रकाशित F यदि अचानक डरा दिया जाय तो हिचकी आना बन्द हो ह 


6 प्रेम फा पागलपन--जो व्यवित किसी से प्रेम करने के Ú 
| कारण पागल हो गया हो, उसके लिए विच्छ्‌ का डंक, कुत्ते ह 
का नाखून तथा कछुए के नाखून को ऊंट के चमड़े में मढ़कर हि 


|| © ووه‎ रोग--घोबी के घर से तुरन्त घुलकर झाये हुए Ë 
कपड़ों को रोगी के शरीर से स्पर्श करा देने से सेंहुआ रोग दूर P 


"| सिर से पांव तक की लम्बाई वाले लाल डोरे में बांध कर || @ ग्ाधासीसी फा दर्द--प्रात:काल दक्षिण दिशा की मोर ह 
| बायें कान अथवा कमर में धारण करने से तिजारी बुखार || मुंह करके हाय में गुड़ की एक डेली लेकर उसे दांत से काटे | | 

| @ स्त्री रोग--१. प्रसव-कष्ट से पीड़ित स्त्री की कमर में D 

॥ यदि नीम की जड़ बांघ दी जाय तो प्रसव gagis होता है Bi 

| © २; प्रसव कष्ट से पीड़ित स्त्री के हाथ में चुम्बक पत्थर Ho 


i ® 3. थोड़ा-सा नमक लाल कपड़े में बांधकर प्रसव कष्ट से : 
पीड़ित स्त्री के बायें हाथ की भ्रोर लटकाने से प्रसव-काल का ह 


Qv, केले की जड़ को स्त्री की कमर में बांध देने से ; 
| (७ दस्स--सहदेई को जड़ क॑ सात टुकड़े करके, उन्हें लाल | © ५. मासिक-धर्म की खराबी के कारण स्त्री के पेड़ में ह 


<š हो तो उसे रात को सोते समय अपनी कमर से मूंज | 
| रस्सी बांधकर सोना चाहिए तथा प्रातःकाल उस रस्सी को B 


© विच्छ्‌ का डंक--जिस व्यक्ति को बिच्छ ने काटा हो, | 
उसे चिरचिटे की जड़ का स्पर्श कराने bc बार 二 ) 


छ वना ले । इस चूर्ण को पुर्वाबत मन्त्र से १०८ यार भ्रभिमन्त्रित 
| कर पान में रखकर जिस साध्य व्यक्ति को खिला दिया 
9 जायगा, वही साधक के THT हो जायगा ! 


७ उवत मन्त्र से १०८ वार ग्रभिमंत्रित करे । फिर उसका अपने | शास्त्रीय sasi के अतिरिक्त लोक प्रचलित, प्रभावशाली 
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Ja- मंत्र-तंत्र e खिरद करने से पहले किसी योग्य suse याथिकित्सक b 
i से परामर्श ले. F1 FETE कोई मी हानि या rent का जिल्मेहार नहीं होगा! 84 


क फटक >. E da a ge Rr Rc" PAD ca I QE un apo ور‎ o Lr COR FHSS भव TPS सय शतके SRA SPSS SEE Be —— 
| हस्त सामुद्रिक शास्त्र 10-00 


| O अथ मत्रचमतल्कार G جه‎ महोदधि 21.00 | 










£| पहले खिला š 1 उस दिन ज्वर नहीं आयेगा | umm | हो जाता है | 
8 ७ बच्चे की पसली फाड़ने का मन्त्र ® ; "gna नमो महावल 577015711 शस्त्र विया विद्मारद I 
D^ सन्त्र--नौ अंगुल सरकण्डा काटूं दस अंगुल हो जाय । || थमुकत्य भुलयलं बंधय तथ्य दृष्टि र तंभय qayna अंगानि धुनय | 
| फलने का डिव्बा भाड़, पानीपत को जाय । दुहाई हजरत नूर || मे TT पातय महौतले हु । : 


Tre. RN Jos nA. 
"eiat vet 
^A 


विधि--सरकण्डा नौ FTE FT जड़ सहित काट लेवे | ; नाम का उच्चारण करना चाहिए 1 इस मन्त्र की प्रयोग-विधि 
चाक की नोक गौर सरकण्डे की नोक बरावर करके भाडे और |] इस प्रकार है-- | 
मन्त्र पढ़ता जाय भोर sue फूंक मारता जाय तथा १५१ || __ अपामार्ग (भोंगा) का रस निकाल कर, उसे इस मन्त्र 
एक सौ इक्यावन बार उस सरकण्डे को बीच में से चीरकर | से.१०८ वार श्रभिमन्त्रित करके अपने शस्त्र पर qux फिर 
फेंक š ١ उसको ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहां पर किसी फा || उड “भूमि में जाय तो शत्रु उसे देखते ही मोहित हो जाता है । 
पांव न पड़े उसके वाद दोनों शोर की पसलियों पर हींग- .. ७ ज्वर नाशक मत्र ® : 
भ्रफीम का लेप कर दो ١ تت‎ mme —— निम्नलिखित मन्त्र फो १०८ वार जपकर, पानी को | 
७ स्त्री के स्तन WEA का मन्त्र ® श्रभिमन्रित फरे तथा वह पानी ज्वर फे रोगी को पिला दे तो |: 
सन्त्र--कामरू देश को उछा रहे उछा फो खाय, फलानी|[] उसका ज्वर भ्राना दूर हो जाता है! मन्त्र यह है | 
फा में थनेला भाडं, छाती भस्म हो जाय | نس‎ झो३म्‌ शान्ति हन्ति सघ रिष्ट नाशिमी स्वाहा 1 
विधि--जब तक छाती पके नहीं और पीव न पड़े, तब तक í Som मन ७ K 
नहीं काडे नहीं तो मन्त्र काम न देगा । स्त्री का नाम पूछे और निम्नलिखित मन्त्र फा उच्चारण करते TU भाग देने WD 
जिस तरफ उसकी छाती में दुःख है उससे विपरीत अपनी दूसरी || भूत-ज्वर उतर भ्राता है। मन्त्र थह Ë— | 
तरफ की छाती पर २१ बार मन्त्र पढ़कर हाथ फेरे । छाती || up नवो 33513 gmt E mr । [3 
लाल कड़ी होय भ्रौर बाद में गरम-गरम पानी फा सेक दो i ७ पुख-प्रसवकर Ue E 


-一 一 -一 一 | 
भगवन्‌ चाहेगा तो अवश्य आराम होगा | =| निम्नलिखित मन्त्र का ८ बार उच्चारण करके जल फो | 
| अभिमंत्रित करे तथा अभिमंत्रित जल गर्भवती स्त्री को पिला | 
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७ सवंजन वशीकरण मत्र ® 

[| निम्नलिखित मन्त्र केवल १००८ बार अपने से सिद्ध हो | दे तो उसे yagin प्रसव होता है i मंत्र यह है-- 
4 जाता है । स्नानोपरान्त स्वच्छ वस्त्र धारण करके, पवित्र suq भषतः पाशः FTE | 
B] श्रासन पर बंठकर इस मन्त्र का १०८ वार जप करना चाहिए | Wesce TERT: | ; 
Î stag सर्वेलोक वशंफराय कुरु कुर स्वाहा | सक्तः सर्वयभयावगर्ञ 2 
| जब मन्त्र का जप पुरा हो जाय तब निम्नलिखित में से ऐहि भाधिर माचिर स्वाहा ॥ 
4 किसी भी एक विधि के भ्रनुसार वस्तुओं को इस मन्त्र द्वारा 1 
७ सर्पो' को भगाने का मंत्र ७ 

SRM ca: सर्पकुलाय स्वाहा पेष फुल सर्प कुलाय 


9 १०८ बार अभिमन्त्रित करके साध्य व्यक्ति के ऊपर प्रयुक्त 
स्वाहा 
इस मन्त्र द्वारा मिट्टी को सात वार RHE करके 


हि करने से वह वशीभूत हो जाता है-- 3 
; (१) ब्रह्मदण्डी, वच तथा कूठ को समभरः! लेकर चूर्ण 
उसे धूर में विखरा दे तो इस मन्त्रके प्रभाव से उस घरमें रहने 
वाले सपं बहा सें भाग जाते ë । 
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(२) सहदेई को छाया में सुखाकर उक्त e हैं १०८ 









१ दार श्रभिमन्त्रित करे । फिर उंसका चूर्ण बनाकर w को सादि b: 
पान में रखकर साध्य व्यक्ति को खिलादे तो वह साधक फे à प्राचीन TA शास्त्रों में दणित विभिन्न कामनाओं || 
वशीभूत हो जाता है | को पुर्ण करने वाले तथा विभिन्‍न. देवी देवतां्रों के साघन- | 


(३) सफेद दूब को कपिला गाय फे दूध में पोसकर ॥ मन्त्री फा इस FF में विस्तृत वर्णन किया गया है। 
मस्तक पर तिलक लगाकर साध्य-स्त्री HAT पुरुष फे सामने || मन्त्र भी इसमें संकलित हैं U मूल्य 21.6७ | 
पहुंचे तो वह देखते ही वशी हत हो । पुस्तकः भंडार, चावड़ी बाजार, दिल्ली T 
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कुतुव भालम की 1. cum LLLA f इस मन्त्र म जहां श्रमक Te आया हूँ, वहां रत क |! . 


उक्त मन्त्र से १०८ वार अभिमंत्रित करके धपने mnm पर || 
; — हफी जग था ही MN tu | तिलक लगाकर जिस साध्य व्यक्ति के पास पहुंचा जायया, |; 
Ë sl >| के वशीभूत हो जायया | Ç 
j| विधि--नीम का ढाई पत्ता लेकर सात बार मन्त्र पढे || वही साधक के वशीभू == 
5 और फूंक मारता जाय । मन्त्र पढ्ने के बाद उस ढाई पत्ते को © शत्रू मोहन मंत्र 8 | 
` ७ मल देवे और उसको पान में रखकर ज्वर झाने से ara घण्टा | निम्नलिखित मन्त्र १०,००० की संख्या में जपने से सिद्ध ; 
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HiT द्वारा भोजपत्र के ऊपर | 
लिखना भारंभ करे । लिखने की; 
5 md चांदी d होनी चाहिए । यन्त्र ५००१ की सख्या में Š 
l लिखने और बाद में नदी के जल में प्रवाहित कर देने चाहिए। 
छ इस यन्त्र के प्रभाव से सन्तान को प्राप्ति होती है। _ 


< f. 
LR TREE 





ऊपर लिखना चाहिए। प्रतिदिन 
१०० यन्त्र लिखकर नदी के जल सें N 





EL कर जल में प्रवाहित कर देने 





ति होती है। يا‎ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri IET 


pu per pes Rra करने से पहले किसी योग्य तांत्रिक. याचिकित्सक ह : 
— MA कोई मी हानि या गलली का जिम्मेदार नहीं dnm! 35 
| NK चमत्कारिक यन्त्रो के प्रभाव से लाम उठाइए xx - 
_. || 4४ EF कली नमः ७तीर्थ-यात्रा ७ : 
* इस यन्त्र को भोज-पत्र के ऊपर इस यन्त्र को मंगलवार के दिन £ 
? अष्ट गंघ द्वारा ५००० की संख्या में बेशर द्वारा भोजपत्र के उपर हि 
Ë लिखकर धूप-दीप देने तथा बाद में ५००१ फी संख्या में लिखकर पूजनो- D : 
‘ BE उन यन्त्रो को नदी ग्रयवा परान्त नदी के जल में प्रवाहित कर Ë | 
Š समुद्र के जल में विसजित कर देने से || दे । इसके प्रभाव से इच्छित वाहन (मोटर, गाडी प्रादि) की | - š 
| तीर्ययात्रा का सुयोग बनता है तथा यश की प्राप्ठि होती है । || प्राप्ति होती है । यह प्रयोग ३१ दिन तक निरन्तर करना ह 
| ही की xef नमा o मन्दिर निमाण 0 ml TTS े ; 
JH. इस यन्त्र को भोजपत्र के ऊपर | SA : | <: 
: केशर द्वारा शुक्लपक्ष के गुरुवार के |: Š : 
١ दिन ७००० की संख्या में लिखकर || प्रात: ६ बजे से केशर द्वारा मोजपत्र ह : 
š उनका धप-दीप WIR से पूजन कर, f के ऊपर लिखना आरम्भ करे । कुल 8 
$ फिर उन यन्त्रों को किसी बहती ६ ५००० यंत्र लिखकर, पूजनोपरान्त H i 
हुई नदी के जल मे प्रवाहित कर दे, तो मन्दिर-निर्माण को | उन्हें नदी के जल में प्रवाहित कर दे । ४० दिन तक प्रतिदिन Ë < 
अभिलाषा पुरी होती है। : ॐ यही क्रिया करने से मनुष्य ऋण-मुक्त हो जाता है । ET 
कह |. रविवार के दिन मोजपत्र -या सफेद | | | द्वारा भोज पत्र या कागज के ऊपर है 5 
M कागज के ऊपर केशर द्वारा. ३१०० | ` २५०० की संख्या में लिखकर, यथाविषि ह 
: | की संख्या में लिखकर धूप-दीप देकेर | पुजनोपरान्त नदी के जल में प्रवाहित 
j E फे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देने से जलाशय, gai, || कर दे । इस क्रिया को एक सप्ताह तक निरन्तर करता रहे हि ; 
| दावडी, तालाब भ्रादि बनवाने का मनोरथ पूरा होता है। || तो रांग से छुटकारा मिल जाता है। : š 
a r I र POEA A zas pene " : POM 一 E -— 3 ظ‎ 
u | एस यन्त्र को किसी शुभ तिथि इस यन्त्र को शुक्ल पक्ष E 00. 
वा बम ا‎ RSN : पुष्य नक्षत्र वाले दिन. लिखना ` 
; प्रारंभ: करें। केशर द्वारा। š 8... 
; चमेली की कलम से भोजपत्र के | प्रारंभ करे तथा झाठ दिन में ५००० 
中 ऊपर ११००० की सल्या में यन्त्र लिखने चाहिए, फिर उन्हे Ë 
. B] नदी में पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके प्रभाव से | न 
JA गृहनिर्माण फी इच्छा पूर्ण होती है। | ا‎ ट ° 
७ सन्तान-प्राप्ति® | o पदोन्नति ७ नन 
इस यन्त्र का शुक्ल पक्ष को॥ ف‎ 
एकादशी के दिन प्रातः ४ बजे से uy 


| प्रवाहित कर देने चाहिए | इस प्रकार कुल ५००० यंत्र लिख* has. 
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|| लिखे । जब २५०० यन्त्र लिखे जा चुके, तब उन्हें किसी नदी || में भरकर अपनी भुजा में भी घारण करना चाहिए m 
J या समुद्र के जल में प्रवाहित कर दे तो इसके प्रभाव से यश |] 
॥ तथा सन्तान की प्राप्ति होती है | = z 


| हो जाय, उतने दिनों तक प्रतिदिन यन्त्रों को लिख-लिखकर 


| नदी के जल में प्रवाहित करता रहे, तो भाग्य की. उन्नति 


一 mS भाग्योन्नति —— 
इस यन्त्र को गुरुवार के दिन से 
| लिखना आरंभ mi प्रतिदिन भोजपत्र 
के ऊपर केशर से ६२५ यन्त्र I 
| 
| होती है एवं कामनाएं पूर्ण होती है । umm | व्यक्ति को कहीं भय नहीं होता | 


है चुके, तब सबको एकत्र कर, घप-दीप देकर नदी के जल में 


हि केशर द्वारा लिखना चाहिए | जब ५००० की संख्या पूरी हो 
£| जाय, तव सब यन्त्रों का पुजन कर उन्हें नदी के जल में विस-| 
4 जित कर दे 1 इसके प्रभाव से पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। 


— rx क = T nem ‘+ 


— — 
و‎ » aS wa FFT > ~ 
च s ` " 0 ١ ost "زا‎ << we ته‎ DLR >> 
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७ = ॥आत्मरक्ा ® uu F 
| इस यन्त्र को शुक्ल पक्ष कं पुष्य 
नक्षत्र वाले दिन भ्रप्टयंध से भोजपत्र 
के ऊपर लिखकर यथाविधि घप-दीप 
झादि से पूजन कर, त्रिलोह कै 1 
ताबीज में भरकर श्रपनी WIS भुजा 1 
ग्रथेवा कण्ठ में धारण कर ले तो झआात्म-रक्षा होती है। ऐसे | 


» 





जितने दिनों में संख्या १०००० पूरी 





ea TAM ७छ छ७ |; 
इस यन्त्र को गुरुवार के दिन 
से केशर द्वारा भोजपत्र के ऊपर | 
लिखना आरम्भ करे। प्रतिदिन | 
१२५ यन्त्र लिखे, जब ५००० यन्त्र |: 
लिख जायं, तव उन्हें जल में प्रवा- 
हित कर दे तथा एक यन्त्र को चांदी के तावीज में भरकर | 


h: 
exea पुत्री का बिवाह >= || 
इस यन्त्र को सोमवार के दिन d 
लिखना min करे |. प्रतिदिन २२५ 
यन्त्र भोजपत्र के ऊपर 75218 से 
लिखे । जब ५००० यंत्र लिखे जा 


f 









प्रवाहित कर दे । इस यंत्र के प्रभाव से पुत्री का विवाह || भ्रपनी दाइ भजा में धारण करे तो घन की प्राप्ति होती है। || 


| झानन्दपूर्वक हो जाता है और उसके लिए चिन्ता नहीं करनी uzman 


| ®= सन्तान-सुंख ue 


पड़ती ١ mum — | 
= — «७७ पारिवारिक सुख ४७४७ | | ०९ | २ | इस यन्त्र को रविवार फे दिन से 


इस यन्त्र को शुक्ल पक्ष के ejeje लिखना प्रारम्भ करे । प्रतिदिन २० 


| यन्त्र 58 । जब २५०० यन्त्र पूरे हो 
तिदिन 
उ सदन SL HUM cie ; HEHE जायं, तब उनका पूजन करके नदी में 


॥ प्रवाहित कर'दे | इस यन्त्र के प्रभाव से सन्तान का सुख प्राप्त 
करे । यन्त्र को भोजपत्र के ऊपर || होता है तथा बिगड़ी-हुई सन्तान qux जाती है bene 
` ७७७ विद्या-प्राप्ति eas | 
x इस यन्त्र को वस्या a 
i खना MITA करे । प्रतिदिन २२५ 
ase यशप्राप्ति we | z TESTES] यन्त्र केसर द्वारा भोजपत्र के eulx 
इस यन्त्र को रविवार के दिन || ४ | ० | 2| लिखे भौर उन acit को उसी दिन 
प्रातःकाल ५ वजे से लिखना झारंभ पूजन करके नदी के जल में प्रवाहित | 


करे। प्रतिदिन १०१ यन्त्र भोजपत्र || कर दे। १५ दिन तक इसी प्रकार निरन्तर करता रहे तो ||" 
के ऊपर केशर अथवा गोरोचन से || साधक को इच्छित विद्या की प्राप्ति होती,है | एक यन्त्र तावीज | 






| | 
s 





Ed nae 
"OM IS 


छ छपरीच। में qma eu 
| | परीक्षा प्रारम्भ होने से १५ दिन | 
= — आजीविका प्राप्ति == | गि qi इस यन्त्र को केसर द्वारा भोजपत्र | 
इस यन्त्र को मंगलवार श्रथवा | لكا‎ के ऊपर लिखना प्रारम्भ करे । प्रति- | 
गुरुवार के दिन से लिखना प्रारंभ | °| दिन १०१ यन्त्र लिखकर नदी के जल 
करे । प्रतिदिन २०१ यन्त्र ग्रप्टगंघ से | मे. प्रवाहित कर दे | सोलहवें दिन एक || 
भोजपत्र के ऊपर लिखे । जब ५००० | यन्त्र को यथाविधि पूजकर -ताबीज में भरकर भपनी दाइ 







|| (४२ [el 





शि यन्त्र लिखे जा. चुके, तब उन्हें किसी नदी के जल में प्रवाहित || भुजा ग्रथवा गले में घः:रण कर ले भोर परीक्षा देने को जाय 
है कर दे 1 इसके प्रभाव से झाजीविका (नोकरी mus) तो उसमें सफलता प्राप्त हो ١ == 





| चाहिए i जब २५०० यन्त्र लिख जायं, तब उन्हे किसी नदी | 







प्राप्ति होती है । s: Ë 
E x —= wen जन्थन-सुवित == | 
A aan स्थानान्त्रण ७ = a I gua २२३ | ३३८ 2e इस यन्त्र को रविवार के दिक. 
इस यन्त्र को मंगलवार के दिन || esa] १००१ २२४ 19] कागज या भोजपत्र के ऊपर चन्दन से 

से प्रतिदिन १०१ की संख्या में लिखना || [22 |२२०| २५० पर्श, लिखकर, एंक जंगली eel के गले 
झारंभ करे । सफेद कागज या भोज- | eA Sealer) में बांधकर कबूतर को छोड़ š Ú इस 
7७ के ऊपर केशर से यंत्र लिखने | यन्त्र में जिस स्थान पर 'कैदी का नाम 
लिखा है वहां कंदी के नाम को तथा जहां 'मां का राम लिखा 

है, वहां कँदी के मां का नाम को लिखना चाहिए | यह बडा 
प्रभावकारी यन्त्र देहाती 12 0139 HUST 




















के जल में प्रवाहित कर दे तो साधक व्यक्ति का स्थानान्तरण 
उसके इच्छित स्थान पर हो जाता है | 





LEES 


9 FUR © | 
इस चक्र को पुए के ऊपर घी से (| |) لخلقلغله‎ 
लिखकर बीच में देवदत्त के स्थान पर || للملا‎ * 
उस व्यक्ति का नाम लिखे जो जेल में | | | 6 | ह| 
पड़ा हो । गन्ध,पुष्प mfe से यन्त्र || [ॐ |= || 
| | वाले QU का पूजन करके, वह पुआ | | 
3 उसी कैदी व्यक्ति को खिला दे । इस यन्त्र के प्रभाव से वह # 
i| करी व्यक्ति तीन भ्रथवा सात दिन के भीतर ही कंद से छूट || लेखक को सर्वत्र सम्मान की प्राप्ति होती है। यन्त्र लिखते | 
२ जाता है। यह यन्त्र भी बहुत प्रभावशाली R _ समय प्रतिदिन घप-दीप भी जलानी चाहिए | 


En ERNE ७ ETSY meg t xr DOCE TOE AFD e s : 
© राजदएड से 2955© ¦ © गंये हुए व्यक्ति का लोटना& 
यदि किसी के घर से लड़का, 
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® सम्मान-ग्राप्ति@ 57 | 
इस यन्त्र को केसर अथवा प्रष्ट- 
गंध द्वारा भोजपत्र के ऊपर सवा | 
लाख की संख्या में लिखे । लिखने 
का प्रारम्भ शुक्ल पक्ष के गुरुवार 
agar पूणिमा के दिन से करना 
चाहिए 1 निश्चित संख्या में लेखन कायं पूरा हो जाने पर यन्त्र _ 











" 
SED. 


इस यन्त्र को कपूर कुंकुम से एक Ú 
बड़े भोजपत्र के ऊपर लिखकर बीच | 
में 'देवदत्त' के स्थान पर साध्य व्यक्ति | 
का नाम लिखे | फिर यन्त्र का गन्ध | 
i पुष्प आदि से पूजन कर, त्रिलोह के | 
E तावीज में भरकर कंठ अथवा भुजा में धारण करे तो इसके | 
| प्रभाव से राजदण्ड अथवा बन्धन (केद का भय) दूर हो ह 
:١ जाता है | यदि किसी ने किसी को जवदंस्ती रोक रक्षा हो ١ 


॥ 





या किसी भी कारण से चुपचाप घर 
से बाहर चला गया हो और न ग्रा 
रहा हो, तो उसे वापिस बुलाने के लिए इस यन्त्र को रविवार 
के दिन भोजपत्र पर चन्दन से लिखकर चरखे पर बांघ दें और 






















|: : || कवारी कन्या के हाथ से उल्टा चरखा चलवाकर सुत कतवायें | 
= € यार मारमा NS TYEE CELL T VQ d gai क्ति वापिस लोट आता š l | 
T. © क्रोघ-शमन © | ट EET. 

| | ١ 

इस यन्त्रको लोहे Rum से | [2] [ठ e खोई हुई वस्तु का मिलना ७ 


इस यन्त्र को कनेर के वृक्ष की 


रोचन द्वारा ताड-पत्र के ऊपर सोम- | < 
गोरोचन द्वारा ताइ-पत्र के ऊपर सोम- || छाया में बैठकर बकरे की हड्डी से 


वार के दिन लिखे । मध्य में 'देवदत्त' Ë लिखें। | 
के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम पृथ्वी के ऊपर १०८ बार लिखें। 


csl तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ शिव का यथाविधि 
x लिखना चाहिए, जितका क्रोध शान्त करना हो । फिर यन "| पूजन करे तो इसके प्रभाव से खोई हुई वस्तु मिल जाती है 
| को कुम्हार की मिट्टी में रखकर ७ दिन तक पूजन करे । || दबा गई हुई वस्तु वापिस ग्रा जाती है। इस यन 

f में को भोजन कराये । इसके प्रभाव से शत्र, मित्र || 1 [ई हुई वस्त ह पसो 
g भन्त म आहा त व से वु, मित्र || मंगलवार सा शनिवार के दिन लिखना चाहिए | | 
| भ्रथवा अन्य व्य केत का क्रोध दुर हो जाता है_ — 
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Ea 


















BEES STOTT 3 












































७ IF [os @ दूकान को बिक्री से वृद्धि७ | 
1 शत्रु का उच्चाटन करने तथा || | इस यंत्र को शुक्ल पक्ष में रविवार 
i $ sma छुटकारा पाने के लिए इस [ee [e[= [t] के दिन तुलसी के रस से चमेली की 
š Capa] यन्त्र को लोहेकी कलम से तांबे के | [4 [r ६२३ [e] लकड़ी की कलम द्वारा भोजपत्र के 






i यन्त्र (arg पत्र) पर लिखकर गंघ- | | ऊपर लिखकर घुप-दीप Š 1 फिर दुकान 
| पुष्पादि से पूजन करे तथा जिस शत्रु का विनाश करना हो, || में जिस स्थान पर गद्दी हो, उस स्थान में गाड दे भौर ऊपर 
| उसका ध्यान करे तो यन्त्र के प्रभाव से शत्रु का उच्चाटन || गद्दी बिछा कर बेठे । इस यन्त्र के प्रभाव से दूकान की बिक्री 

होता है भौर वह उस स्थान को छोड़कर दूर चला जाता AS वृद्धि होती है। यह यन्त्र बड़ा प्रभावकारी है। | 


करने. का कभी नाम भी नहीं लेता | ट्री 
— © लाटरी में सफलता ® | 
इस यन्त्र को झनार की लकड़ी 


की लेखनी से लाल चन्दन द्वारा 
भोजपत्र के ऊपर लिखें। फिर इसे 
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| द्वारा शत्रू के वस्त्र के ऊपर लिखकर | 
ES EHE उसे घूप-दीप दे | तत्पर्चात्‌ उस वस्त्र | ETT के ताबीज में रखकर गूगल 
को भूमि में गाड दे थवा किसी नदी - की धूनी देकर दाई भुजा में घारण 
में बहा दे तो शत्रु पर विजय प्राप्त होतो है । इस यन्त्र के १ कर लें। लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यन्त्र 
प्रभाव से शत्रु देश छोडकर चला जाता है प्रथवा क्षमा मांग- हि ऊपर को उठने न पाये। इस यन्त्र को धारण करने से 
कर TS त्याग देता Ç । यह प्रभावशाली यन्त्र है। लाटरी में सफलता प्राप्त होती है । 152 535 
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: यन्त्र को गुरुवार, पूर्णमासी अथवा 
: = (१३८ e a के दिन mera भोजपत्र के 


क 
. 


` एस यन्त्र को शुभ दिय तथा शुभ तिथि में लिखकर अपनी भुजा | चाहिए तथा जो भी मनोकामना हो, उसका ध्यान करना L 
में बाँचना चाहिए तया कार्य के दिन इसको धूप देनी चाहिए । 一 一 -一 一 


` तावीज में भरकर झपनी OT या दपतर की तिजोरी में 


5 
"s 

A लिखने के बाद धूप 
E 

i 

WC -= "- ` 
Tamen 3 a £ परिन I N ^ 

१७४५ f ساك‎ 58148» T 


TAS Are wr. AY SC (ye WISP 2073012: NORE 495: 26 | 


=< इस क aber < SR 可 ١ 
3214. ; 


तथा सिन्दूर से भोजपत्र के ऊपर 'जख- | 
| समस्त कामनाएं पूर्ण होती हँ । यन्त्र p 


हर अपने मस्तक पर घारण करे तो É 
झखनोपरान्त उतर, धप, दीप, पुष्प प्रादि से पूजा कर लेनी 


[2055 57282 S ا‎ e 

७ रेस में सफलता © 
इस यन्त्र को प्रष्टगंघ'से भोजपत्र के 
ऊपर लिखकर धूप दे । फिर यन्त्र. को 
पाबीज में भरकर भपनी दांयी सुजा 
में बांधकर रेस खेलने फे लिए जाय 
तो रेस + सफलता प्राप्त होती है। 
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— यमय ا ا‎ चाहिए, इस यन्त्र के प्रभाव से पूरी हो जायेगी 1 


e छुषि-उत्पादन में वढि ७ | === ARYA © 
इस यन्त्र को स्रष्टगंच से भोजपत्र फे ऊपर £ أ‎ इस यन्त्र को बरगद के वृक्ष के तीचे बेठ 


लिखकर खेत में गाड दें तत्पश्चात्‌ विधि | कर अनार की कलम से पृथ्वी पर UT 
| भोजपत्र पर चार हजार बार लिखने से 


मनोरथ को प्राप्ति होती है। भोजपत्र F 
पर लिखकर इस यन्त्र को ताबीज में للد‎ 
भरकर भुजा या कंठ में घारण भी किया जा 555181 






—— ७ SIG ا‎ RTT o : 
एरण्ड के पत्ते के ऊपर कौए के! 
पंख की कलग š कालो स्याही m 







इस यन्त्र को शुभ xd में तांबे | 
के पत्र पर चन्दन द्वारा अनार की | 
द्वारा रात्रि के समथ इस यंत्र को लिखा कलग से लिखकर FAN प्रति- |: 
कर وج‎ दीप से पूजन करे । फिर उसे £ | 77 | दिन पूजन करते रहने से सब कार्यों |: 

कलावे में लपेट कर दाई भुजा में बांध | में सिद्धि, सब मनोरथों में पूर्णता तथा विदेश यात्रा में सफ- | t 
ले | जो व्यक्ति इस यन्त्र को घारण करके ur खेलता है| लता प्राप्त होती है । यह यन्त्रराज समस्त कामनाश्रो को पूण | 

बह जुए में स्वस्य ही विजय प्राप्त करता है | यह प्रसन्न यन्त्र ॥ करने वाला कहा गया == 


नामक यन्त्र बड़ा प्रभावशाली कहा गया ë | - pum देशी यी व्यवसाय š š كلك‎ 


इस यन्त्र को सरसों के रस से : 
भोजपत्र के ऊपर लिखकर, विधि Û 
पुर्वक पूजन करके वन में गाइ देने से |; 
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نفك‎ EC لفك‎ EC 


भोजपत्र के ऊपर कंकुम से इस यन्त्र को 
बनाकर धूप, दीप, नेवेद्य पुष्प प्रादिसे 




































पूजा करें। फिर त्रिलोह IRE हर प्रकार की अभिल्‍ावा उ होती D 

| » यन्त्र को दूध के भीत र डालदे । ऐसा करने tM है तथा विदेशों से वस्तुओं के धायात- J> 
कह जाय तो गी है ill | TET TS — 
॥ ७ सम प्रकार की सुरक्षा © | 


इस यन्त्र को शुक्लपक्ष में गुरुवार के? 
दिन चमेली की लकड़ी फी कसम | 
से केशर द्वारा भोजपत्र के ऊपर 

लिखकर धूप-दीप से पूजन कर, किसी | 


ssim इस यन्त्र को कस्तूरी, Qux 
JEJE तथा चंदन से भोजपत्र के ऊपर 
| लिखकर wç, दीप): चंदन, m 

3| | अ०.|अः | भक्षत, नैवेद्य भ्रादि से qst twr : 
तत्पश्चात्‌ घन, वस्त्र आदि से ब्राह्मणों का पूजन कर, तांबे के Ú 
'ताबीज में यन्त्र को भरकर पुरुष अपनी दाई भुजा में तथा स्त्री É 
| कठ में घारण करे | इस यन्त्र के प्रभाव से te रक्षा 6 
बनी ह । भय दुर होता है तथा भाग्य की वद्धि S 


qt Š l Vs nett INE TOU T uw ria Mgr. iL] dh dp (A ५२00७: Aie चण 
Te ® सनव ES FA © f 
इस यन्त्र को शुक्ल पक्ष में ¦ 
रविवार के दिन प्रात:काल के समय हि 
चमेली की लकड़ी की कलम से € 






















रख दे तो व्यवसाय में खूब सफलता मिलती है तथा खार 
वैभव की उत्तरोत्तर वुद्धि होती चली जाती. है। यह यन्त्र 
ही प्रभावशाली माना ग 
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< | ऊपर लिखकर war भुजा में यांघ ले! 
श्रथवा रले में छाल छे या प्रपने पास 


रे तो प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होती है । यन्त्र को 
भरकर भी धारण किया जा सकता है । यन्त्र तावीज में भरकर घपनो भुजा थवा: कंठ में धारण x 
PSY -दीप & पूजा कर लेनी घाहिएं। . | मनवांछित सन्तान को प्राप्ति होती है | छरे छो 
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लिखकर बूप-दीप देकर १०८ दिन तक प्रतिदिन पजन करता 
रहे, तत्पश्चात्‌ यन्त्र फो चांदी, सोने, तांबा या श्रष्टगंध के 




















. श भोजन कराये । फिर यन्त्र को त्रिलोह के ताबीज मे 















eq में सफलता ® 89 

इस यन्त्र को गोरोचन, EFA, 
लालचन्दन श्रोरःकस्तूरी द्वारा चमेली 
की कलम से भोजपत्र कै ऊपर लिखे। 
यन्त्र में जहां 'देवदत्त' लिखा है, वहां 
साध्य व्यक्ति का नाम लिखकर राईद्वारा निमित कामदेव के 
हृदय भाग में TRF । प्रतिमा को लकडी के तारों पर रखकर 
dq, दीपादि से पुजन w । सिद्धि होने तक प्रत्येक रात्रि में 
॥ यह क्रिया करे तो.प्रेम में सफलता प्राप्त ह 


` ® अमा-lसलन © 
CEN यन्त्र को गोरोचन से भोज- 
पत्र के ऊपर लिखकर मध्य में 'देव- 
दत्त के स्थान पर साध्य व्यक्ति का 
नाम लिखे फिर यन्त्र को दो मिट्टी 


EIE ongo. | 
एस यन्त्र को केदार द्वारा भोज- 
DHE पत्र पर लिखकर पूजन करे, फिर | 
| २२ | २२ | ३० | यन्त्र लिखित भोजभत्र-को फुलेल फे 
- तेल में जलाये तया जलाते समय 
| अपनी मनोभिलापा का चिन्तन करता रहे। इम यन्त्र के 
U प्रभाव से इच्छित व्यक्ति से स्नेह की वृद्धि होती है तथा उसके 
(| मन म प्रीति उत्पन्न होती है। यन्त्र को शुभ तिथि तया शुभ 
र वीणा मे लिखना चाहिए | 
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७ विवाह ७ 
| ९० | ९६ इस यन्त्र को रविवार के दिन 
LE | ॐ | | «४ | केशर से भ्रपनी हथेली पर लिखकर 
E भभिलपित स्त्री के समक्ष जाय भ्रोर 
| - उसे दोनों हाथ जोड़कर नमस्क्रार 
| करे तो वह स्त्री शीघ्र वश में हो जाती है ग्रौर विवाह करने | 
| | के लिए तैयार हो जाती है | मनोनुकूल स्त्री. से विवाह कराने | 
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š में यह यंत्र प्रत्यन्त प्रभावकारी wat गया है | 
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गोरोचन, केशर, लालचन्दन 
तथा श्रनामिका का रक्त--इन सव 
द्रव्यो को एकत्र कर, इनसे भोजपत्र 
| के ऊपर इस यन्त्र को लिखे! मध्य 
में देवदत्त के स्थान पर साघ्य-च्यक्ति का नाम ' लिखे। यन्त्र 
| लिखकर घूप, दीप, पुष्प प्रादि से पूजन कर कुमारी ब्राह्मणी 
| को भोजन TTR, यन्त्र को मुट्ठी में दबाकर राजा के पास 
| जाय तो राजा वशीभूत हो जाता है | राजा क्रुद हो तो प्रसन्न 
E 











































अपने दायें हाथ की अनामिका ऊंगली | म - वशोकरा 3 
> | @ सवक ७. 
k के रक्‍त से अपने बायें हाथ की हथेली 
$ पर इस यन्त्र को लिखकर यन्त्र में | बस माज को मो ui s 


पत्र के ऊपर लिखे। मध्य में 'देवदत्त' 
के स्थान पर जिस सेवक को वश में 
फरना हो, उसका नांम लिखे 1 लिखने 


कै बाई pr भावि S पवत करले यन्त्र को दही के भीतर 
रख दे । 










NY - जहां देवदत्त लिखा है, उस स्थान | 
|| पर साध्य-स्त्री का नाम लिखे । यन्त्र लिखने के बाद गंघ | 
| पुष्पादि से पूजन कर जिस मानिनि स्त्री को अपनी ओर 
| ग्राकषित करना हो उसका चिन्तन करे । इस यन्त्र के प्रभाव 
| | से मानिनी स्त्री एक प्रहर में ही refe होकर प्राप्त | 

4 म | | | 












` जब अपना ही कोई सेवक किसी कारणवश त्रृद्ध होकर अपनाई 











($) प्रनिष्ट फरना चाह रहा हो, उस समय इस यन्त्र का प्रयोग करना 
119 0 (६ ८ । इसके प्रभाव से सेवक स्वामी को हानि नहीं पहंचाता | 
` इस यन्त्र को गोरोचन, केशर घ्रौर | 
कुंकुम द्वारा चमेली की कलम से भोज- 
“पत्र के ऊपर लिखे. तथा यन्त्र के मध्य 
ñ = में जहां देवदत्त लिखा है, वहां भ्रपनी 
|| प्रेमिका का नाम लिखे । फिर यन्त्र का पूजन कर, रात्रि के समय 
।| एवेत वस्त्र धारण कर यन्त्र को सामने रखकर प्रेमिका का 
| चिन्तन करे । इस प्रकार सात दिन करके ब्राह्मण-स्त्रियों को 























के उपर पूणिमा के दिन लिखकर ताबीज भे भरे भौर घप-दीप छ 
में: पहना दें । यह यन्त्र कुटुम्ब | 
सन्तान AT करता है ॥ | 
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इस यन्त्र को कागज के ऊपर 
काली स्याही से लिखकर, कलावे ||| 
द्वारा किसी यबूल के वृक्ष की शाखा। 
से बांघ दे तो वर्षा का पानी. रक | 
x है । जिन दिनों mafaa वर्षा | 
हो रही हो प्रौर उसके कारण फसल को हानि पहुंचने की | 
» उस समय वर्षा को रोकने के लिए इस यन्त्र का प्रयोग करना 


se < यदि कोई रोग दूर न होता हो तो | | 

इस यन्त्र को शुक्ल पक्ष में रविवार के | 

J दिन अष्टगन्ध से भोजपत्र फे उपर || 
2 | يي | ع‎ लिखकर, घूप-दीप दे, चांदी के तावीज | | 

में भरकर रोगी के गले में डाल दे || 

इस यन्त्र के प्रभाव से कुछ ही दिनों में रोग दुर हो जाता | | 

है तथा रोगी को स्वास्थ्य लाभ होता है। पूण यन्त्र का प्रयोग || 






























































































































चाहिए r लिखने के वाद यन्त्र का पूजन भी करना चाहिए | = रोग या या सकता है। _ _ © UE 
पहला रविवार A उस दिन मध्याह्न + एस यंत्र को यष्टगंघ द्वारा भोज- || 
१२ बजे इस यन्त्र को केसर द्वारा पत्र के ऊपर लिखकर wq, दीप, पुष्प | | 
x | ४ लिखकर, घूप-दीप देकर ग्रपनी भुजा || भावि से वन कर ue अनी EIE 
M] भ्रयवा कंठ में धारण करे तो हर प्रकार के विघ्न दूर होते ا‎ cid ااو اد لظي‎ | 
| हैं। जिस विघ्न फो qx करना हो, यन्त्र लिखते समय उसी का | > SH 
| £ अन में ध्यान रखना च हिए। __ छष्टा-स्त्र छर WW. 
M | इस यन्त्र को कासी की थाली i íi 
$3 केसर से लिखकर, पुजनोपरान्त थाली | | 
ES ES] को पानी से घोकर, पानी कष्टा-स्त्री EB. 
I | ` | २२ | २३ | २२ | को पिलादे तो वह रजस्वला हो z 
जवत ا کا ای ی ات ی‎ ना न 0 
| शुभ "५ बहुत प्रभावशा र E s 
|| का भय दूरं हो जाता है । यह यंत्र चमत्कारिक प्रभाव प्रवशित | [=== سال‎ zu 3 
फरने s ITE i a बच्चों क्ष रोना चुन्द करना | 
न eA. 1 q : नीचेःलिखे यन्त्र को कागज 民国 = 到 
= यत्र को केस Sec के द्वारा भोज- | | सिखकर पु दीप आदि S) पूजन : Us 
पत्र के ऊपर लिखकर TS, पुष्प, धूप | कर, ताबीज या मोमजामे में भरकर | | _ 
डी पूजन कट Mia फिर बस यंत्र | | 4 | ९ | ६ | बालक के गले में पहना दे तो उसका NE ” 
SY सत पाय अपन सिरहा रखकर || रोना कम या बन्द हो जाता है । जो वच्चा fue रोता हो | | 
सो जाय तो E TIT | उसे यह यन्त्र पहना देना चाहिए । यन्त्र को चाहे जब लिखा | 
1 (४१|४८|११६ इस यन्त्र को कंटाई (कटेली) उदर शूल नाशक i 
| ३० | ९० | के पत्ते पर केसर से लिखफर सुखा इस यन्त्र को केशर द्वारा फांशी की 
| E سلف للك‎ echa बाली को पानी Š dec यानी, वेट | 
hs नष्ट करना हो, उस दूसरे व्यक्ति का कं 53 
| हुए पत्ते को डाल दे तो उस व्यक्ति की दुसरे व्यक्ति से प्रीति दद तुरन्त बन्द हो जाता है। यन्त्र को ग्रावक्कता फे समय । 
नष्ट हो जाती umm कभी भी लिखा जा सकता B 
इस यन्त्र को केशर द्वारा भोज- E 
पत्र पर लिखकर सरसों 市 तेल ७१ इस यन्त्र को केशर -द्वारा el 
में जिस साध्य व्यक्ति का नाम ` के ऊपर लिखकर, रोगी: की सुजा में Dm. 
१६ 12३ लेकर जलाया जायगा, उसके घर . बांध देने से हर प्रकार' का विषम E 





म में कलह की वृद्धि होगी तथा जिस 
व्यक्ति सें उसका प्रेम होगा यह ट्ट जायेगा । इस प्रयोग को 
1 भी चाहे जिस दिनि क्या. सकता ممما‎ Giri (Prabhujig 


ज्वर तिजारी आदि झा श्राना रूफ 
जाता है । यन्त्र को ATT — c 
सकता है sas Digitized by ०(०० जय 











pu 
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. © ददं माइक ® 

, इस यन्त्र को केशर द्वारा भोजपत्र के 
ऊपर लिखकर पूजन करे, तो हर 
प्रकार का दर्द नष्ठ हो जाता है | 


"७ | v |,३ | चतुर्दशी के दिन वरगद की 
E कलम से भोजपत्र के ऊपर एक हजार 

की संख्या में लिखने से अ्रकाल मृत्यु 

का भय दूर होता है तथा धर्म, wd, काम और मोक्ष की 
प्राप्ति होती दै । यह यन्त्र सब जग रक्षा करता Z! 











इस यन्त्र को ठीकरी के ऊपर केशर 
वे तिते करायच दोरे को उस 

व्य हाथ से, जिसे ज्वर भ्राता 
EEG , किसी कुएं में गिरवा दे तो उस 
रोगी को नित्य आने वाला ज्वर रुक जाता है। यन्त्र को 


i a 
FE XN AM. ROGER ESI T, Pu RN à 
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भ्रपनी दाई भुजा भ्रथवा गले में 
धारण क ल प 
में विजय प्राप्त है। यन्त्र का कार्य 
| दिन तथा ध में करना चाहिए यन्त्र को ताबीज 
में भरकर धारण किया जा सकता हूँ | 


| , Em o s >: : < "m 

इस यन्त्र को रविवार के दिन केशर! EEE इस यन्त्र को बेलपत्र 
४ हरताल तथा मैनसिस के घोल से बेल 

द्वारा भोजपत्र के ऊपर लिखकर, €| +| CR ES 


ग्राघाशीशी के रोगी के मस्तक - पर || | ७ [०२ |. 





= 5 Tone [s 
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! aie देने से ग्राधाशीशी का दर्द बन्द | -पृथ्वी पर दो हजार की संख्या में लिखे 
सप up मनोभिलावार्भो की 
जाता है। यन्त्र को दोपहर के समय बांघना चाहिए। || तो गढ़ें' हुए घन की प्राप्ति होती है तथा मनोम 
yp सकता है। Eu ME ا‎ 
- तदोष नाशक | ¬ ७ ج77‎ की सुरता ® 
इस यन्त्र को भोजपत्र के ऊपर लाल- | इस यन्त्र-को चमेली की कलम 
| तन के TS Sl देकर | ` सै फेसर दारा जजान के उपर 5-5 
55 तांबे के. ताबीज भरकर, उस | कर पुष्प, धप, झादि | = 
: बालक के गले में बांघ दे, जिसे नजर | LR CRY TA 





| š Š Sa Sq S ahh] © पर धरोहर की सुरक्षा होती B0 
9, लग गई हो । इस यन्त्र के प्रभाव से नजर ` का दोष [| ' : | 
B ! यन्त्र | यन्त्र का पुजन फरते समय जिस व्यक्ति .के यहां धरोहर रंबखी 
. || वुरन्त दूर हो जाता है । यन्त्र को चाहे जब लिखा जा सकता.| हो उसका चिन्तन करना चाहिए । इसके प्रभाव से धरोहर ह. 
SAN E = rss ssa X सुरक्षित रहेगी ١ ८ ~ . | 


छे ज्वर-नाशक ® — 
| एस यन्त्र को केशर द्वारा ठीकरी | 

qx लिखक्र,उस ठीकरी को रोगी 
| की भुजा सें जांव दिया जाय तो | 
| “~~ इकतरा बुखार अर्थात एक दिन | 
2) - छोड़कर XR वाला ज्वर दूर हो जाता है । इस यन्त्र को | 










दारा भोजपत्र के ऊपर १००१ को 
Hte | *€| * | ९ | संख्या में लिखने तया एक यंत्र लिखित: 
— L * | | = | ओजपत्र को अपनी भुज] अघय्रा शष्ठ 
| - 8 धारण قم‎ साइकार . से. ऋण ह 
की प्राप्ति होती wur दरिद्रता का नाश होता है। यह 
यन्त्र वहुत प्रभावशाली है هام‎ eremum 
® अभिनय क्षेत्र | में सफलता ७ 
इस यन्त्र को केशर द्वारा NS - 
पत्र के ऊपर लिखे । ऐसे सवालाश dw हि 


















١ 

sri) णी 
5 F: 

||| फिर उस कागज को पानी से घोकर ६ लिखकर, प्रत्येक यन्त्र को आठे Sr. 
|| De] | ' |5'| agant उस व्यक्ति को पिला ऐ, 3 E गोली में भरकर वे गोलियां मखसियों 
9 जते सांप ने काट लिया हो । इस यन्त्र के पानी के-प्रमाव ^ को खिलादे तो फिल्म, नाटक थियेटर 
E दे सामान्य सपं फा काठा हुमा व्यक्ति बच जाता हे मौर विष 3 भादि झमिनय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी तथः प्रत्य काममाएं 
B उतर जाता है । SOY OY (Cia lU. TOE भी पूर्ण होती Š यह यत्त्र भन्यक्षेत्रों में मी सफलता दिलाता है i हि 
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७ प्रेत वाधा नाशक © 
इस यन्त्र को भोजपत्र के ऊप 















| E ७ सामेदारी में सफलता ® | 

QF इस यन्त्रको कुत्ते के नख द्वारा 

व पृथ्वी पर १००१ बार लिखने से साझ || , 
< 












के काम में सफलता प्राप्त होती ¢ | ||: | 
यह यन्त्र 可 可 कार्यों में भी सफलता — चाहे जिस दिन लिखा जा सकता 
एवं सिद्धि देने वाला है । इस Tw को किसी शुभ दिन तथा ||- है । विघ्न arai को दूर करने में यह यन्त्र الج‎ 
शुभ तिथि. में लिखना चा हिए | | | | 
















-, पाए m Mm w कारला २०५५७७0०75 "UN n amm + 
A — تش‎ imf d uc E ارح‎ d 


© सर्वे सिद्धिदाता लक्ष्मी यन्त्र o 
















इस यन्त्र को किसी शुभ दन तथा मुहतं में भोजपत्र Gp 
ऊपर श्रष्टगंध से लिखकर यथाविधि पूजन करने के उपरान्त || 
कीच के फ्रेम में मढ़वा लेना चाहिए । तत्पश्चात्‌ प्रतिदिन प्रात:- | 
Qd काल इस यन्त्र का पूजन करके, घृप-दीप देकर “लक्ष्मी स्तोत्र” 
का पाठ करते रहना चाहिए | mw [8 

इस यन्त्र के पूजन के प्रभाव से घर में घन-सम्मत्ति ऐश्वर्य, | | 
एवं सुखों की वृद्धि होती है, लक्ष्मी स्थिर बनी रहती Š तथा| 
हर प्रकार के दुःख दूर होते हैं m 

प्राचीन ग्रंथों मे इस लक्ष्मी यन्त्र की वडी महिमा कही || 
गई है, भ्रतः प्रत्येक श्रद्धालु व्यक्ति को इस यन्त्र के पुजन से 
लाभ उठाना चाहिए । 区 


मू. 15.00 
8.25 





भसली प्राचीन र सच्ची mig. शक्तियां 






qo जगन्नाथ्र 


ज्योतिष, धन-सम्पत्ति ग्रौर परिवार 
qo जगन्नाथ T 






Ju 


@ प्रापत्ति ह्रोफरण यन्त्र--इसको प्रथम सिद्ध कर लो 
या एक हजार यंत्र भोजपत्रपर लिखकर गोरोचन व mè 
की गोली बनाकर मछलियों को खिलाम्रो, और फिर || 
सोमवार. के दिन ताबीज में मढ़वा कर धारण करें | cmm 


@ ज्वर यन्त्र-प्रथम इसको सिद्ध करें सफेद कागज पर 
NN चन्दन से २१०० बार लिख कर गोली वनाकर मछ- 
लियों को الا‎ सिद्ध होगा । जिसको बुखार घ्राता हो 
इस यंत्र को लिखकर उसको भुजा में बांघो | बुखार नहीं 
ायेगा। ८ ——— ! 



























यन्भ-यिधि- प्रथम स्नान झादि से शुद्ध होकर ४० 
यत्र रोजाना निल २९ दिन तक । जव rud उस 
दिन इन सवकी गोली बनाये 1 एक-एक करके नदी में डाल 
दे, सिद्ध हो जायेगा । इस यंत्र को दो के siw से भरना शुरू 
बी के ' 

करण के लिए भुजा में बांघें। इस यन्त्र को सिर 
पर रखने से कायं सिद्ध हो। पट बज को كد‎ 
लेकर ST दिखावे, पुत्र प्राप्त हो और गर्भ-रक्षा 38 लिए 
स्त्री की कमर में बांध तो रोग जाय। इस यन्त्र का. पूजन 
करने से घन-वृद्धि हो परन्तु wç दे शोर हवन करावे-! इस ` 







| 'हो तो उसके वस्त्र में इस यन्त्र को बांधकर 可 
दे भ्रोर सुबह-शाम के समय सात कोडे मारे गोन 


ALS, Ta वापस आवे ١ دحت‎ yN | 
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पुस्तक भंडार व्या 93 
© सन्तान को फिल्म स्टार बनाना © © NR निकालने में लाम © 


जो लोग अपनी सन्तान को फिल्म-क्षेत्र ` में प्रविप्ट होते जो लोग अखबार निकाल कर उससे लाभ कमाने 

हुए देखना चाहते हों, उन्ह निम्नलिखित यन्त्र भोजपत्र ॥ के عوج‎ हों, उन्हें यह यन्त्र केशर, करतूरी या गोरोचन 
॥ F ऊपर ग्रप्टयंध से लिखकर स्वयं ` दारा. एक बड़े भोजपत्र पर लिख 

| Ne कर तथा कांच के फ्रेम में मढ़वा 
fs | aN कर अपने दफ्तर में टांग देना 
चाहिए तथा प्रतिदिन इस यन्त्र 

UK का पूजन करके लक्ष्मी स्तोत्र का 
XT < पाठ करना चाहिए | YATE 


सफलता मिलेगी 1 


















सन्तान को फिल्म-रटार बनाना हो, 
उसे भी धारण कराना चाहिए । 
प्रतिदिन दोनों को विष्णु सहस्रः 
>< नाम वा पाठ करना भी आवश्यक | 





















wong "9 m 


== > ف‎ हि... 


| | 9 सन्तान का इच्छित स्थान पर विवाह७ | 


: जो व्यक्ति अपने पुत्र HAT पुत्री का किसी इच्छित 
स्थान पर विवाह करना चाहने हों और उस qis के होने | 
3 में कोई कठिनाई qr रही हो तो 
00 ४ यह यन्त्र किसी शुभ جه‎ में| 


= 
x. 


PUN "m s 7 T - sit < | 
a "रंध W भोजपन के ऊपर 



























Q «hw sue 


जिन लोगों के यहां केवल लड़कियां-ही- लड़कियां होती 

हों WIX जो लड़के का जन्म चाहते हों, उन्हें यह यन्त्र अष्ट- 
__ गंध दारा भोजपत्र पर लिखकर 

ग्रपनी दाई भुजा तथा स्त्री की 
वाई भुजा में, चांदी के ताबीज 
में भरकर aiar चाहिए तथा 
| प्रतिदिन 'सन्तान गोपाल स्तोत्र’ 
का पाठ करते रहना चाहिए | 
. इससे उनकी कामना पूर्ण होगी | 


छ सन्तानों को दोघ 219 © 

जिन लोगों की सन्तान अल्पायु में ही म्र जाती हो. 
उन्हें भ्रपनी सन्तान के दीघं जीवन के सिए इस यन्त्र को 
केशर तथा गोरोचन द्वारा भोज- 
पत्र पर सिलकर यथाविधि 
पूजन करने के बाद cid तथा 
अपनी पत्नी के गले में घारण 
करना चाहिए । यन्त्र को ताबीज 
में भरवा कर पहना जा सकता 
है | भगवान की दया से उनकी 
कामना पूरी होगी | 


© कज से चटकारा © 


जो लोग कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हों, उन्हें 
मन्त्र भोजपत्र के. ऊपर अष्टगंध से लिखकर, विधि 


TIF पूजन करने के वाद ताबीज 
>> < मे भरकर अपनी दाई भुजा में. 
| ED दिन UT Em का पाठ 

करना चाहिए | ' चन स्तोत्र' 
> <> < देहाती पुस्तक भण्डार, चावड़ी 


घारण करना चाहिए तया प्रति 
बाजार, दिल्ली-६ से मंगवाया जा 

















j > लिखकर कण्ठ या भुजा में घारण 
C gy] करना चाहिए तथा संकट मोचन 

०५ Q हनुमान स्तोत्र का पाठ करना 

N चाहिए .। इससे वाघा दूर हो | 
























लान © 
u जो लोग विदेश से कोई वस्तु मंगवाकर उसके व्यवसाय 
| | से लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हों, उन्हें यह यन्त्र केशर 
हारा भोजपत्र के ऊपर लिखकर 
| धृप-दीप से पुजन करने के बाद 
अपनी भुजा अथवा कण्ठ में 
घारण करना चाहिए तथा प्रतिदिन 
eT स्त्रोत, कष्टमो चन, हनुमान 
तोत्र का पाठं करना चाहिए। 
5 इससे मनोकामना पूरी होगी ١ 










































— fm से queni पाना. ® 



















Ë जो लोग यह चाहते हों कि उनका मित्र. अथवा 
' सम्बन्धी उन्हें AAT नदे, उन्हें इस Ter को केशर तथा 
£ -— TEI द्वारा भोजपत्र के ऊपर लिख 
NC कर एवं चांदी के ताबीज में मढ़वा 































कर अपनी «i$ भुजा में धारण 
करना चाहिए | इस यन्त्र के प्रभाव 
से मित्र या सम्बन्धी कभी बेवफाई 
नहीं करेगे तथा हमेशा साथ 
देते xe ! 











J 
pet 


a 


छ में मंगवाकर बटवाना तथा पुण्य लाभ लेना चाहिए | 
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| सकता है। घनी-मानी दानियों को इस स्तो को अशी सस्या o 












सेना में नोकरी © 


जो लोग सेना में नौकरी प्राप्त करने में इच्छुक हों, | 
उन्हें यह यन्त्र भोजपत्र के ऊपर | 
केशर से लिखकर अपनी दाइ | 
भुजा में घारण करना चाहिए | 








© पशु बेचने से लाभ © 


जो लोग अपने पशु को बेचकर लाभ उठाना चाहते हों, | 
उन्हें यह यन्त्र भोजपत्र के ऊपर || 
केशर से लिखकर तथा तांबे क|. 
ताबीज में agar कर पशु क| 
gi में वांघ देना चाहिए तथा 
| स्वयं पशु की बिक्री होने तक 'शिव | 
| महिमा स्तोत्र' का पाठ करते|| 

रहना चाहिए । इससे पशु बहुत | 


^ 
cpu "e دا‎ ————Ü THETIC Jur TC NICE eq 
> gy a ES PIS BEE SER EA P 288 کے‎ RR Kn ھا‎ 


© फस्ट डिवीजन में पास होना 


जो विद्यार्थी ग्रपनी परीक्षा में wë डिवीजन में पास | 
होना चाहते. हों, उन्हें यह यन्त्र || 
भोजपत्र के ऊपर भ्रष्टगंध से लिख- | 
+ कर पजनोपरान्त, चांदी के ताबीज | 
— 5 में भरकर अपनी दाई भुजा में | 
घारण करना चाहिए तथा प्रति 






















मत्कवच' का पाठ करना चाहिए। | 
इससे उनकी मनोकामना | 



































© gna में विजय © 


जो लोग किसी चुनाव में विजय पाना चाहते हों भ्रथवा ||. 
किसी कम्पीटीशन में सफलता 
h 232 प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें यह।॥ 
| यन्त्र भोजपत्र के ऊपर केशर _ से| 
THE लिखकर पूजन करने के वाद ता-|| $ x 
| बीज में भरकर अपनी भुजा अथवा || | दिन सरस्वती देवी का पूजन भ्रौर | 
| कण्ठ में घारण करना चाहिए तया |. 


; 'सरस्वती स्तोत्र' का पाठ करना | 
प्रतिदिन गरीबों को कुछ-न- | चाहिए । ऐसा करने से उन्हें इच्छित सफलता मिलेगी | 




































छ IFRI ल सुख © 


जो लोग वृद्धावस्था में सुख प्राप्त करने के इच्छुक हों 
। उन्हें भ्रपनी युदावस्था में ही किसी 

शुभ gud में यह यन्त्र . भोजपत्र 
Ou. | के ऊपर meig से लिखकर तया 
um 2] पूजनोपरान्त भष्टघातु के ताबीज 
म भरवाकर अपनी दाइ “जा में 




















® सन्तान को विदेश यात्रा © 


जो लोग अपनी सन्तान--लड़के या लड़की को विदेश || | 
जाते हुए देखना चाहते हों, उन्हे | 
यह यन्त्र meig द्वारा भोजपत्र. 
qx लिखकर तथा चांदी के ताबीज | 
में भरकर सन्तान की भुजा RAT | 


wr a= 











u ——_ 二 天 


w 


E 7 Z a Rs, हुए ICONE 
Fi TA D 3 E 1 ` $$. 1 
كني‎ e, ا كر‎ TD PEN, و‎ 






गले में पहना देना चाहिए तथा स्वयं | घारण कर लेना चाहिए तथा || 
प्रतिदिन कुबेर का पूजन ws संकट मोचन प्र का प्रतिदिन | 





चाहिए । इससे उन्हें वांछित 


© सादरी का पुरस्कार © 


जा लोग लाटरी का पुरस्कार प्राप्त करने फे . इज्छुक 
g हों उन्हें यह यन्त्र भोजपत्र के 

ऊपर लाल चन्दन से लिखकर, | 
यथा विधि पूजनोपरान्त चांदी 
के ताबीज में भरकर HT un 
भुजा में घारण करना चाहिए | 
फिर अंक ज्योतिष के भ्राघार पर 
लाटरी का टिकट. खरीदना 


SAT इससे उन्हे सफलता प्राप्त होगी tf IS ए GO GL पक पक d nin 
| गरीबों छो भोजन कराने Š शीघ्र काम बनेगा i Umm सिके V GEIS (crop SU 
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अपनी विदेश यात्रा © 


जो लोग स्वयं विदेश-यात्रा के इच्छुक हों, उन्हें यह 

यन्त्र भोजपत्र के ऊपर कु कम से 
| लिखकर यथाविधि पजन करने के 
Ga बाद भ्रष्टघातु के ताबीज में भर 
£८51] कर अपनी दाई भुजा में. घारण ४: 
Î करना चाहिए तथा प्रतिदिन गणेश 
7| जी का पूजन करना चाहिए 3L 


El 












तथा प्रतिदिन 'पंचमुखी हनु- | |. 
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. || एकट्टा करने 
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सम्पुर्ण कार्य सिद्ध करने वाला होरा मुहूतं > | |: 95 
होरा मुहूर्त सभी कार्यों की सिद्धि के लिए wq व शुभ फलदायक है। पाठकों के कल्याण के लिए नीचे होरा ggi 

उदा हरण सहित दिया जा रहा है, उसे समझकर भ्रपनी कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग में लाय | 
सूर्य से लेकर शनि तक सातो ग्रहों के सात होरे होते हैं, जो दिन -रात में चौबीस घंटों में घूमते रहकर कार्य सिधि 


|| के लिए प्रशुभ समय Š भी शुभ समय प्रदान करते हैं। 4 一 对 का हेरा राज सेवा के लिए, २--शुक का होरा यात्रा के 


| लिए,-३--बुघ का होरा ज्ञानोपार्जन के लिए, ४- चन्द्रमा का होरा सम्पूर्ण कार्य सिद्धि के लिए, ५-शनि का होरा घन 
* SE का होरा विवाह (शादी) के लिए भौर कलह तथा विवाद के लिए, ७- मंगल का होरा 
युद्ध के लिए उत्तम माना गया है । प्रत्येक होरा १ घंटे बा होता है। जिस दिन किसी कार्य सिद्धि के लिए होरा देखना हो उस 


|| दिन जो वार हो उस वार के सूर्योदय के समय १ घण्टा तक उसी वार का होरा रहता है । १ घंटा बाद दुसरा होरा कमश: 


॥ उस वार से छठे वार का होता है। यह भी १ घंटा रहता है । उसके बाद तीसरा होरा उससे छठे वार का होता है भौर यह 
| भी१ घंटा रहता है । इसी प्रकार रात-दिन में S के होरा जानने चाहिए भ्रौर फिर दूसरे दिन जो भगला वार होगा 
|| सुर्योदय के समय उसी वार wr होरा प्रवृत हो जायेगा ١ wasa | ° 

| जिस कार्य की सिद्धि के लिए ऊपर जा होरा लिखा गया है, किसी भी दिन उस कायं की सिद्धि के लिए Ld काय को 
| ` सिद्ध करने वाले उत्तम होरा में १ घंटे के समय मुहं कर सकते हैं। ऐसा करने से उस काय की सफलता में aur सिद्धि 
| मिलेगी । प्रत्येक वार में अलग-प्रलग २४ घंटों के होरा सानी से देख सके ॥ इसके लिए नीचे चक्र दिया जा रहा हे 
| उससे समभ लें n*f F | | 
; © © © सम्पर्ण कार्य-सिद्ध करने वाला 51-55 ® © © 









| माना कि ma शुक्रवार है--यात्रा के लिए शुक्र का होरा देखना है तो शुक्रवार के समाने चक्र में दखा तो t, 
P NES E में शुक्र का होरा मिलाया तो इससे जाना गया कि सूर्योदय के पहले घटे में, सूर्योदय से ८ वें घंटे में, सूर्योदय 
| श १५ वें घंटे में तथा सूर्योदय से FE घंटे में यात्रा करना उत्त | इसी प्रकार अन्य कार्यों के लिए भी मानना चाहिए ।. 


89 क्षिसो साह का वार जानने को fairen. 

झवटूबर जनवरी ७ अप्रेल जुलाई ६ ही नो। ३ फरवरी मार्च नवम्बर पर अगस्त में २ ही जानो u 

y सितम्बर और दिसम्बर, जून ४ मई १ रो । इष्ट वर्ष चौथाई कर, aiga तारीख सही घरो Il 
इन घारों का जोड़ कर, सात दिवस का दीजे भाग । शष अंक को शनि से गिनिये, सही दिवस पर लग TTT Il 
T उदाहरण--मानाकि हमें ११ uer १६७१ का वार देखना है तो अगस्त मास का नियमित अंक २ लिया। १६७१ 
व १६७१ का चौथाई ४९२ लिया । ११ धगस्त का ११ लिया। इन चारों का क्रमशः २-+- १६७१-४६२ ११२४७६ 
| | योग प्राया । योग में ७ का भाग दिया, तो शेष ५ रहा | इसको शनि से गिना तो बुधवार मिला । इससे जाना गया है कि 
| | ११ अगस्त १९७१ को बुधवार है ! =s 
कि o. cm Ta द्वारा लाटी का पुरस्कार प्राप्त कीजिए 


e "भारतीय क्प्रोतिष, अंक विद्या, हस्तरेखाएं ओर लाटो X 

















o शीक्षित १ 

3 में मं क-ज्योतिष (Nurfitoiogy) के ढग पर लादी को टिकटों से पुरस्कार प्राप्त करने की सरल विधियों 
का mec है । यदि झाप लाटी का टिकट खरीदने के शौकीन हैं तो इस पुस्तक को खरीदना भी आपके लिए 
| | प्रत्यन्त लाभदायक सिद्ध हो सकता है। किन नम्बरों वाना लाटी टिकट झापको पुरस्कार दिला सकता है ३ मूल्य 13r 
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= @@ यात्रा मे शुभाशुभ शकुन @ ® 961. 
| 5 3 - यात्रा में शुभाशुभ शकुन U की सफलता और ag- P 
न] फलता का द्योतव करते है | अशुभ शकुनो को वायां छोड़कर 
|| चलने से हानि की सम्भावना नहीं रहती एव शुभ शकुनों को | 
| दायां छोड़कर चलने से ग्रभीष्ट फल की प्राप्ति होती है | 
७ प्रशुभ चिह्न (१) वन्ध्या स्त्री, (२) सपं, (३) जला- 
| वन को लकड़ी, (४) तेल, (५) तेल मालिशयुक्‍त व्यक्ति, 
| (६) सन्यासी, (७) शत्रु, (८) वुभुक्षित, (६) लड़ती हुई 
| बिल्लियां, (१०) विधवा, (११) युद्धरत भैंस, (१२) रुई, 
(१३) काला xa, (१४) क्रोषी, (१५) गर्भवती, (१६) 
| | रजस्वला, (१७) भुंडित केश, (१८) गीला वस्त्र, (१९) 
[RA || प्रन्षा-वहरा 91+ (२०) दायें से गर्दम आदि अशुभ है | 
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(१६) छाता, (१७) रत्न, (१८) सफेद वल. (१६) aio, | 
49 || (२०) i (२१) पुत्रवती नारी प्रादि के दर्शन शुभ F1 | 
rT FE | |” यात्रा में शुभाशुभ शाकुन जानने के लिए--सरल gu | 


b 
N 
š 





| | 242 ७७७ काक (FIAT) 599-56 ७७० 
AS | O कॉक (star) यदि मस्तक preti 
"e| 9t तो मृत्यु समान FC या मृत्यु, ug तथा j ms 
الماك‎ घन का एवं कमर या कंघा का स्पर्श करे तो Av होता है। | 

O स्त्री के मस्तक का स्पर्श करे तो पति पुत्र का नाश । | 

O वृक्ष के नीचे दही आदि खाने फे पदार्थ पर waza || 

| समय यदि स्पर्श हो जाय तो कोई दोष नहीं होता है । परन्तु | 
| यदि बिना किसा कारण, के Haa .ही स्पशं हो जाय तो 
दोष होता है । शा. करानी चाहिए | : 

` ` Q काक मंथुन देखने पे छह महीना के mar मृत्यु या 
मृत्यु के समान कष्ट तथा सभी मन के साचे कार्य नष्ट होते 
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- 


| 





7 
1 


| 50 | 50 ]42 ]38 ]58 لفقا 
[s9| s9[s9|43 | sr [ST | 57 कद तथा हशी मन के हावे कार्य नष्ट हो‏ 
x VOUS‏ .44144 ]42[ 41 
lasTasTa ee ed इसका दोष दूर करने रे लिए उड़द व श्राटे की काक-प्र‏ 
TILE बनाकर मिट्टी के aqa में रखकर उडद, चावल, घी त्वा‏ 
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Ë 45. [4 46146154 | | मीठा दें तथा 771333 शान्ति करायें | = 2 
| 4 š n छै e z (४ 1 . 2 É . 
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^ आपकी आयु कितनी होगी, erga व्यक्ति की जेब में कितने 
Re हैं, उनकी ठीक संख्या को दिल में सोचकर याद रख ले | 
Ede mm eem er 
52541541591591 58] र ds तीर है te ध श | 
——— a क्ति में. -जिस पं | 
SSS | 59 59 59 | जो भंक दिया है उनको धापस में जोड़ यो यी aces 
_97) 58 वही उस व्यक्ति की सोची हुई संस्या है। | 
59 6 61 | 6 : उदाहरण--एफ व्यक्ति दिल में सोच लेता है. कि मेरी | 

p| 591€ 1 प्रायु ४१ वष है तो वह wm को यतलाएगा कि मेरा प्रंक || 
611621621062] 62169 || पंक्ति १, २, ५, ९ में qud थाप gen ऊपर चोटी वाले ga | 
85 63|63|63|63 [53 [| etn 


म करने mg निर्णय १२/- vf 
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S. MO, unm x * qu 3 
e क्षती xd aus wif s 
७ 


` © शुभ fag— (t) ब्राह्मण, (२) घोड़ा-हाथी, (३) फल, || < 


| 75] 5 m | 39 ; (Y) शन्न, 5 gazd, (६) गाय, (७) सरसों, (८) ١ 
| 17 | 20 | x | कमल, (8) विमल वस्त्र, (१०) वेश्या, (११) मोर. || - 
BECIE | (13) aza, (१३) मछली, (१४) पुष्प, (१५) भरा घडा, | 


x 
te 
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। 3 一 ur FIPS 
一 一 一 一 TO ITE EY 3 ER B SES 
=== © वेशोकररा सन्य © a m aq ooi > AE 

ओ३म 4: सवलोक up कराय कुछ 55 स्वाहा.। gaia की, जड को पुप्य |^ A "ie; p. j 4 2 3 A ee 
नक्षत्र मे उखाइकर सात वार इस मन्त्र को पढ़ कर भुजा पर TIF । सब लोग मेहरबान॥ 70 = 8, ET 5 s, a: TM I»: 
` हो जा. मन्त्र ओं कच्छ गीतम शी ध्रस्वं MAG UG च आसन, qaq, AAA 3 A x= AA 3 تد‎ H P 3 T s 2 , 
जर फलपय । होली दिवाली या ग्रहण में जप करने से काम देता. है। जब कहीं जा 5,3 p A لھ ہے‎ ॐ HRT. 
| कर ठह्रना हो, यात्रा में कष्ट में पढ्ने Š काम देता है (umma 3 4 a, 0 š: E 5 E - at 
== = (8 चोर पकड़ने का मंत्रं ® ——a 2 3 44 Í 4 3: 5 
राम तू हेते छे किन विन बसी आछे, आछे सात रविवार को तेल घी - चीनो से E E z E न x PE. Aa og 2: 
हवन करे एक बार में १०८ बार मन्त्र जप करे-। dH सिद्ध होगा इसके बांद जो FF =. यास अन ० 3-५ له‎ i 
करना होगा सव सिद्ध हागा चोर पकड़ा हो तो चोर को शूल हो यदि चोर पकड़ना हो| 47 uu» ^ 3 2 > WE 
तो मन्त्र मे खजूर के सात.कॉड्रे लेकर मन्त्र पढ़ कर केले के खम्बे में गाड देवे । u^ EX 334 222. ا‎ 
चर को.शूल gt यदि उखाड़ दे तो अच्छा हो जाए । —— x ^3 s > a D ei, wo 
=> @ बुद्धि तेज करने का. मंत्र & ७७०० 223.2327 B 
qi av £ 
फॉ नमोदेयी फामाक्षा, त्रिशूल, ख, हस्त, पाधा, पाती, गरूड, wd wala, ^ ॐ sr s, xa A. E 3 83 
sita, समांगन, तत्व चिम्तामणि, नर्रासह, चल, चल, क्षोनफोटी फात्यानी me El A ॐ 4. 13 E: DES | 
bk Ç: A s v त्रिथवन घालिया, घालिया स्वाहा । स्नान करने के उप D. a @ 7 3l x 3 a E! ह rA E 
q पत्ते लेकर १०८ वार इस मंत्र फो पढ़कर प्रति दिन ar- लिया करें = ॥ 3 د‎ 2 EKÎ it A S 
6 हनुमान FA fg पवननन्दनाय स्वाहा, यह मूल मंत्र है VU इस | 3 £ 5 | 2 a ps es 4 x 3 92» 
तरीका यह Ë कि सूर्योदय होने से पहले उठकर नदी पर जाकर स्नान करके खड़े دلج‎ a || A 3 4 शि . २: 
दस मंत्र का आह्वान क्रे । ओ गंगेच qu चंब गोदावरी, ' सरस्वतः, qu, mul 47 | ¬ 3 5 gg 
etat, जले झस्मिन सनिधी कुए । इस मंत्र को पढ़कर अंकुश, मुदरा से did का जली. 33 E] M 3 
में आवाहन कर आठे वार मूल मंत्र का जप कर वारहू वार जल से “सिर पर मार्जन = gs 2 
फरे । फिरे दूसरे कपड़े पहन कर गंगा के किनारे या पर्वत पर बैठकर अंगन्यास mdi 2 Dec» 
Si अ qeereat नमः हीं तर्जनौज्यां नमः ह्व, शिवाय: Tar wi फबचाय हु, ह, gt s, स जार 
AMAUT, हरा अस्तराय फट, इसका छ हजार जप, दैनिक करे, ऐसा छः दिन फरने a 3 
5 सातवे दिन सूर्य उदय से सूयं अस्त तक जप करे, ऐसा करने से रात्रि “को बहुत 3s 
भयानक FTE महावीर जी का प्रकट होगा । पहिले तो -यहू बहुत भयानक स्वरूप E: 
दिखलावेंगे । परन्तु भय नहीं खाना, होशियार . रहना, फिर आपको महावीर जी वर 1 E. n 
प्रधान फरेगे | E ج‎ 
SES 
* ६7 ue. 
be- S 
A. 二 学 E 
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| छ my फल देने वाले शकुनों को जोनिये | छ& s 
| ०७ @शङुनों at बलवान NO ७० WT शकून शुभ फलदायक. माने जाते Ë I 


|| (छ (१) qi दिशा --पूर्व दिशा में मुर्गा, हाथी, मोर, | 99 058 का 3009 
पक्षी और सिहनाद के झोकुन बलवान होते हैं। छ | 1 शकुन 





Ú: | Quar समय यदि = 
|| , 8 (२) पश्चिम दिशाः परिम दिक्षा में गाय, खरहा, Quar समय यदि कृत्ता मनुष्य; 
| कौंच, लोमड़ी, हंस, बिल्ली सफेद तीतर तथा उत्सव, वाद्य- 
| गीत एवं हास्य छे क्षकुन बलवान होते हैं । 


PES i 
घोड़ा, हाथी, WFT, दुघारा, नृक्षा, Te > NS 
| का ढेर, छत्र, सेज, प्रान, उलू खल, घ्वज, ACE लि. 
चामर, अन्त का खेत प्रोर फुलवारी a TT 
i ह मूत्रत्याग करे प्रथवा मागे जाय तो/बाय की सिढि 
| होती. है। . : 


'॥ _ Quis गोले गोबर पर मूत्र त्याग करके चला.जाय 
तो यात्री को, मीठा मोजन प्राप्त होता है । यदि. मखी बस्तु 
पर मूत्र त्याग. कर चला जाय तो लड्डू HFT गुड़ खाने को 
मिलता है। | | 
315 कुत्ता कांटेदार वृक्ष, पत्थर FICE GU ATA 
पर मूत्रत्याप कर लौटकर यात्री के धागे चले. तो यात्री «D 
झनिष्ट होता है | | 


गदि कुत्ता. वस्त्र लेकर ग्राये तो शुभ संममना 











. 
SATS hao Le 


| पक्षियों के 
H m A 


|  —99 यात्रा के शुभ शकुन 0७ 


| | Orn प्रथवा गृह-प्रवेश के. समय यदि निम्नलिखित 

; बम्तुएं सामने ATT तो उन्हें शुभ शकुन समझना चाहिए || चाहिए | | | 

|, न euet A | न छा eum | 

| वेश्या: १२ नेवला, १३ वकी, १४ मोर, १५ कोयल, १६ | का सामना करना ird तो याना करने वाले को fea | = 

| मली, १७ fe, ts दाण, १९ रत्न, २० पगडी, २१|| s Š 3 EE: 

| | सफेद रंग का वैल २२ fan, २३ मद्य, २४ पुत्र को गोद में ||. e T यदि कुत्ता श्रपने शरीर को .खुबलाता 

| लिए हुए स्त्री, २४. चामर, २६ छत्र, २७ मधु, २८ घृत, || in का विरोध यात्री को समझ लेना चाहिए fa: कृत्ता 

| २९ गोरोचन, ३ ` राजचिह्न, .३१ shaq, ३२. मंगल-गीत, || पता फा बिर T कर रहा है । ऐसी स्थिति में यात्रा करना - 

` | ३३रुदभ-रहित शव यात्रा, २४ वेदब्वनि, ३५ मांस, ३६ वाद्य, || हानिकारक सिद्ध होता है | 

|| ३७ मधुर वाणी, ३८ 5-955 अग्नि प्रो, ३९ .नीलकण्ठ || Oaka के समय कृत्ता ऊपर की-झोर पांव करके 

| पक्षी। TR सोता er दिखाई दे तो यात्रा नहीं करनी चाहिए,। ऐसी 

| ल्यपि खानी: घड़े को देखना mamaq माना जाता || यात्रा दोषपूर्ण हती है । | i 

| हे परम्तु.यदि वह अपने से पी३ हो तो उसे शुभ समझना | (यदि किसी गांव के वीच में सूर्योदय के समय सूय की š 

I साहिए। यात्रा के समय गदहे का झःद सुनना भी TRT Orb ग्रोर मु ह करके एक अथवा अधिक कत्त FE होछर रोयें 4 
; तो उख. गांव के प्रधान व्यंक्ति र संकट ग्राताहै। या तो 


NTSC SAI ST 
MUU STU प्रा 
"है 1 ७३२३० O stir 
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عر تيرم‎ C aei 
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| परन्तु ufa dg थने से बाई प्रोर हो तोशुभ सम फना 















I चाहिए ١ = —— वह अपदस्थ gt जाता दद श्रथवा उसकी मृत्यु 5 जप्ती š [d E. 
| Ona के संमय कोप्रा,- बिल्ली, कुत्ता तथा पिंगला OR TU करते समय कत्ते परस्पर लड़ते हुए दिलाई : 
| पक्षौ क्वा दाइ झोर होना qa मानना चाहए। . ° Hg यानाकारो कीं यात्रा में विघ्न उपस्थित E न š 1 यदि 3 
F द, भय, भगदड़, नदियों के फर उतरने तथा नष्ट | कृत्ता या कृत्ते र रा दें तो अनिष्ट होता है। ऐक = 
١ वस्तु को खोजते समय भुम areq WSDD फलदायक तथा|| स्थिति में पाना नहीं करनी चाहिए। | | 2: 
(कक शन ति mmm 
| भारतीय जन जीवन में शगुन विशा का बड़ा महत्व है । छींक होना, छिपकली का गिरना, बिल्ली का रास्ता काटना, d 
k | आकाश में धूम्रकेतु. का उदय होना maar तारों का कठा: साक अंगो का फड़कुना, यात्रा के समय सामने पड़ने व ले 
T s. पशु-पक्षी, मनुष्य ग्रथवा भ्रन्य TAT का प्रभाव, प्रांकाश में 0453-5593 दिखाई णड़ने “वाले लक्षण, कौए, उल्ल झादि d 
"i पक्षियों तथा सियार, लोमडी, कत्ता भादि YT के रोने का 15514 रह कि संकड़ों प्रकार के शुभाशुभ छकुनों के | 
| में जानने की इच्छा सव लोगों के हृदय में रहती है ١ विवाह, याया, यज्ञ का विचार विशेष रूप से किया जाता है। š 
| | प्रस्तुत पुस्तक में शुभाशुभ शकुनो के l 






; | गन्ध में विशेष जानकारी दी गई है | KIT ही हमारे यहाँ से प्रकाशित पुस्तक 
Ë बी मृल्य[24001  - मंगानें) vos 
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MEE‏ حو م ना‏ وو न MISC‏ و N‏ ل ا يس 
SD शुमाशुभ फल देने वाले शकुनो को जानिये !&‏ .100 


छसियार का शकुन z 
. Qf सियार दिन के पहले ar 
प्रहर म ईशान कोण, पुवं दिशा अथवा affi iiA 
भ्ररिन कोण में बोले तो उसका आब्द” 2577 // JS 








| तो 'चील को प्यास लगी है! यह समभकर उसके पीने के | 
|| लिए पानी रख देना चाहिए। (४) यदि “चिकु चिकु' शब्द | 
Ñ. A d किसी के अमन का 5 e: । (५) यदि | 
|| कोतु-फीतु' गब्द करे तो कामनार्पात होती:है। ( : 
Em Sd को भय, त्रास, नाश प्रथवा ^ 9^ ITED छाब्द करे तो भय प्राप्त होता है। (४) ES 5 
घन की प्राप्ति होती है । bie | चिलिकु चिलिकु' शब्द करे तो धनलाभ.होता है। (८) यदि | 
।| (@यरि सियार दिन के दूसरे प्रहर में पूर्व दिश भ्रग्नि [| 'चिरि-चिरि' शब्द बरे तो कष्ट आर. भय प्राप्त होता है। || 
J| कोण भथवा दक्षिण दिशा में बोले तो भय, बघन sc शरीर || (६) यदि “fam fax, शब्द करे तो दरिद्रता प्राती है शर | 
ह का नाश होता है | | (१०) यदि 'च्रीची-चीची' का भ्रखंड शव्द करे ता कामनाएं || 
: Orf सियार दिन के तीसरे प्रहर में प्रग्नि कोण, पूर्ण हो ت‎ KE 
XT ESI uf ina कोण में बोले तो भय, नाश || € 
"qu Ë T l | e 2 
69315 सियार दिन के चौथे प्रहर में दक्षिण दिशा, | qn Pan € " ORE s ) NE SS । 
re mei भ्रथवा नैऋत्य कोण में बोले तो भय, बन्धन काली चिडिया, (x) चीवरी, (3) ZARN 
T का नाश होता है | रात्रिचरी, (७) उल्लू, (८) पेचक तथा 
PR C सियार रात्रि के पहले प्रहर में नऋत्य कोण, ||(६) भैरवी की गणना की जाती है। ` 
= eda "Wer वायव्य कोण में बोले तो भी उपर्युत || यात्रा के समय यदि पिंगला . सामने हो तो. उसे नरन्तर 
| T 14 (सुखदायक समभना चाहिए | 
दि.सियार रात्रि के दुसरे प्रहर में पश्चिम दिशा, यदि पिंगला प्रन्य पक्षियों में बैठी हो तो वह -किसी-का 


बा भ्रथवा उत्तर दिशा में बोले तो भी उपर्युवत फल । संग कराती है । 


। 
1 : यदि : ० ~ 5 gr 
हिना मा न WR ees (गा होतो i O fnt tt eem 
Auer e । | | I यदि पिंगला पूछ को हिलाती हुई दिखाई दे तो प्रेम कीं | 
I: क कयात सियार रात्रि के चौथे प्रहर में उत्तर दिशा, दढ होती है। | 
न कोण naai पूवं दिशा में बोले तो भी उपर्युक्त फल |== सुमि का शुभ शुभ ज्ञान a 
किसी जगह पर मकान बनवाना हो तो उस” का | 


| होता है । 
शुभाशुभ जनने के लिए नींव को इतना गहरा सोदे किल पानी 


































































2 Qu दिशा में xu के प्रथम शब्द से घनलाभ, | 
KA भन्द से घन दर्शन; तीसरे गन्द से कन्या की प्राप्ति, 
we "s सै बन्धु-प्रागमन तथा पांचवें शब्द d अर्थ सिद्धि | 

| 























या मनुप्य की लम्बाई के बराबर गहरा खोदे। खोदते संमव-! 
|| जमीन में से पत्थर निकले तो घन-ग्रायु को वृद्धि हो । गुठली 

|| निकले तो घन का नाश हो और हाड, राख या वाल निकले | 
तो मकान बनाने वाल को व्याधि पीड़ा होगी-ऐसा EN T 
EN :॥। चाहिए।बःकी करणांधार भगवान हैं, उसकी लीला वही जाके; 


रमल ज्योतिष शास्त्र 


रमल संसार की प्राचीन विद्याओं में से एक I 





चील फा शकुनि 


B Qus चोले किसी मकान पर dang, VR 
प्रारंभ झर दें uur रहने लगें तो वह 2 
मकान बहुत जल्दी सूना हौ जाता है । . ES 


Ork चोल किसी व्यक्ति के मस्तक का eni करती 













हुई चली जाय तो उसकी TX मृत्यु होती है | रमल के पासों 
| मृत्यु सों के स्त्री-पुरुष 
OTE के दस प्रकार के दन्द कहे गये 3 जिनके फल भत, भविष्य एवं प किली eh ibs 
इस प्रकार हैं-- छ को सही-सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसे 





@ (१) यदि चील 'विलि-दिलि का छब्द करे तो लाभ- हिँ माज हा-मगाय i qc क ES îr दीक्षित 
a 14 1 € - : € = ७३ ७३७७ ०००० सँ 可 - 
दायक सदना चाहिए । (२) यदि fafa का शब्द करे तो AES | ले? fo — 


होता है। (rê ara sima | पर्न ज्योतिष शास्त्र‏ دس 
















3e 15/- [F 






g Y | = चावडी बाजार, चौक ब de QNO 
ERROR 
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दीखने लगे अथवा दूमरी मिट्टी तक या साढे तीन हाय | 





m x " छ a. T हर» SH MD ا‎ 38 ut कह. STE i 
$ Ni ITER A, T OS s ass 
š - L - - — ys ~, ^4 c 


[EEUU TITE— NT MEI E 
Š अत्येक जाणी की कोई-न-फोई कामना होती ही Ë वह उस कामना की पूर्ति हेतु बुद्धि में अनेकों प्रकार की कल्पना ही | 


| करता है l भोर पत्ति का लक्ष्य पुण होता न.देखकर भगवान्‌ की दारण मे'जांता है- 2. 
| भेरी कामना पूर्ण हो जाय । ऐसे समय के ferr घामिक ग्रन्यो में धार्मिक उपाय ब बतलाये गये pA भाषा لالد من‎ e 













"| अंलग-प्रलग seri सिद्धि के लिये अलग-अलग उपाय स्वरूप मंत्र आदि लिखे गये ë । जिनको विधि पर्वक करने 
| | कामना सिद्धि का मार्ग प्रशस्त 1 [भ पाठकों धं वतक इसे सानी को मतो = 
| चष छल्नग-प्रलग प्रयोग देते im है; इम यह دم‎ पाठं के लामा दे रहे हैं यदि इसे पाठको मे धएनाया चो हम प्रति < 
| euo eret निधि दायक सतत्र छक = i : ELIT 
y जिन्हे सदैव व्यापार में हानि उठानी पड़ी हो वस्त्र | EI 
< का केप ren के पड़ी हो भौर भोजन वस्त्र सी समय पर न मि पाठे हों, उन्हें दीचे विले भन्न | हह 
| ene अन्नपूर्णा अन्त्र EE 34 3 
| s ul थो फली mh भगवती गहिवर अन्त et स्वाहा ॥ 20 प क 
E a ray भन्त्र b नीचे लिंखा-विनियोग करें । - ET 
B गः जस्य ers . Ef : > 
ga ज़पे विनियोग: भनी तड मच विः vict छर: wa gir देवता ovi का ह _ 0 
| इस प्रकार विनियोग कडचे के पदचातू मूल मन्त्र से थंगन्यांस करके नीचे लिखे प्रकार से ध्यान करना चाहिये। d 
š : | ous) घ्यात 00-5 > ic : 
| | तन طبه‎ शता शार पहा रत्न स्वरा भासुरा 1 माना रत्न विराजिता जिनयना भूमि TAT युता ॥. { 


जोग 


शि 0 2 

1 जनके प्रत्येक कार्य वाधा ती हो आर किसी भी काये में सफलता न मिलती W ` 
| | RRR चौपाई का १२५००० सविधान जप करना चाहिये। हक दो, wë न 
: चौपाई--सकन्र विघ्न ज्यांपहि.नहों ताही । राम جه‎ विलोकहि जाही ॥ क 
| wan (8 . बेरोजगारी दूर करने का प्रयोग umo . pu 8 
1 बेरोजगार व्यवित के (लिये सबिधान १२५००० सवा लक्ष का जप नीचे लिखी चोपाई का करना चाहिये । बेरोज- l 












जारी ex Adean प्रन्नः धन की कमी न रहेगी. 
5 चो०--बिश्वमरण पोषण फर जोई । ताफर नाम भरत जस होई | 


d 


j गई बहोरि गरीब निवाजू । सरल सवल साहिब रघुराजू ॥ 

| mana © निर्घतता नाशल सन्त्र © a a a E 
: जिनके यहां निर्घनता का वास हो वे किसी योग्य गुरु से दीक्षा सकर निम्न मन्त्र का अनुष्ठान संविधान करें। है 
B सन्त्र-ॐ < हो औं हों.र प्सुत्पि पासा मतां ज्येष्ठाय लक्ष्मों नाशयाम्य हम्‌ 2555915 च wat frit 
BN hE 
; ) गुरु से दीक्षा लेकर इस मन्त्र.का ५, ००,००० पांच लाख जप करना gri जप कें et दयां 


| ` हवन, ` 
. | दपण, मार्जन तथा ब्राह्मण भोजन कराना घाहिये। इस प्रकार करने से कुल परम्परागत चली आई faqaq का नाते 
छवश्य हो जायगा और शीघ्र ही घर घन घान्य से परिपूर्ण हो जाएगा | _ : : 

"x Ú -© जो इसे न कर सुके उन्हें हमारे कार्यालय w3f/- भेजकर तःजिक ग्रंगूठी स्पेशल do १ फुल पावर मंगाकर ही | 
~ Brem करनी चाहिये। निघंनता दूर होकर घर में घन घाम्यू की वृद्धि होगी । ओर रोजगार मिलेगा | सू. 31/- छ * 
संगाने का पता?” TNCS, IT E, Ho qo wq ७० मथ्रा, So (सारत) ॥ 
E ९ पापका भाग्य:--रत्न, अंगूठी दारा पाप ग्रहों को शान्ति एवं सुख-समडि के लिए मंगा! । go 2400 B — २. 
| يندم‎ प्रस्न बतलाने की p पुस्तक सुक गुप्त प्रश्‍नावलीं अर्थात्‌ चमत्कार ज्योतिष xo 5| Ro E + - 
के लिये 29:8० M. 0. धे घाते पर डाक व्यय माफ। पता--वेहाती पुस्तक भण्डार, चावड़ी बाजार, RN 
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| तो यात्रा शुभ होती है M e j 





| | घोंतला बनाये तो सुभिक्ष एव' मंगल कारक होता है। यदि - नासिका के दो छिद्र हं । उनमें से किसी समय दायें ग्रोर! 


| दुभिक्ष की sar रहती है। | समय नासा-छिद्र से इवास वायु का प्रावागमन हो रहा होता| 


| शाखा पर घोंसला बनाये तो पहले परिम दिशा मे वर्षा होती 


— | महान्‌ कांव-कांव शब्द करें तो दुभिक्ष पड़ता Qa यदि चछ | 
| | dig कर घुमे तो प्रकृति का xet होता है यदि चारों कोणों 

j में स्थित ही तो उपद्रव होते ह ॥ यदि e निर्भय होकर 

॥ अनुष्यों को चोंध मारे तो aT की q fa होती 8॥ यदि शुमाशुभ शकुन हजारों प्रकार के होते है सामान्य 










102 e श्‌ 
&कोए का शकुन 


यात्रा. करते समय यदि कोयना वाई QNSE 
शोर तथा कीवी दाई प्रोर दिखाई z< 


फल देन को जानिये! ७३७ 


रहने वाले विपत्तियो मे घिर कर, उस पर को छोडऋट GU 
ba [| जाते él Í 
1) | ०००० 0055573 फा शकुन === 
: जिस मकान में चिमगादइ बसेरा लेना आरंभ फर दें, || 
मळान "भी बूत जल्दी सूना हो जाता है.। उव मकान mp 
निवासी afi TŠ शिकार चनते | 





Oak star पक्के हुए घान war नवीय घास से Ti 


है खेत, मकान, प्रटारी, हरे रंग के स्थान, Span फे ऊंचे 
١ | qar किसी प्रन्य मगल-वस्तु पर बैठ कर कांवन्कांव करे == @नोले रंग को नबसी का TT e= 








तो घन की प्राप्ति होती है i o यदि नीले रंग की मखी सिर के कपर 383 ठो ur 

|. पदि sur मकान की मुंडेर पर बैठकर कांच-कांव करे || 2 3 होती है Ë 

| | तो घर में किती aR का आगमन होता दै प्रथवा घन को |»०छेचीटियों का शकुन 0 २७ ०5. estas) | 

|| wf होती है। | यदि चीटियां aqa अंडे पानी £८934 ادا‎ 

Qaf atur गाय फी पूछ प्रथा qué पर dšs<|] में डालें तो वर्षा جه‎ जाती है fm १९ '।' | 
बोळे.तो-सर्प का ada होता है! यदि भैस के ऊपर बैठकर || यदि बे r? dei को नीचे से वृक्ष (८४५८७६७ ' 8 ११ 
: | बोते तो ज्वर होता رخ‎ यदि घोड़े पर ब्रेठकर बोले तो | के कपर ले जायं तो 012 वर्षा (५४ 2 0 भ 
याहून की प्राप्ति होती ç, यदि पीचे.जाकर शब्द करे ठो खून || होती है | ES ५ 

बहता है C^ a co Oun 5 TAO == == 


दि वैधायमात में कौग्रा किसी निरुपद्रवी qur 






वह कांटेदार प्रथवा निन्दिठ वक्ष : पूर घोसला बनावे तो || किली समय वाये छिद्र से. दवास का 9151135 होता है । जिस | 
है उस समय उसी रोर के छिद्र को स्वर का चलना कहते हैं । i 
यदि दाई धोर का छिद्र चल रहा हो अर्थात्‌ दाई घोर के 


है। यदि दक्षिण.भ्रथवा उत्तर दिशा वाली डाली पर घोंधला | नासा-छिद्र से वायु का ग्रावागमन हो रहा हो तो उस समय | 


यात्रा करना शुभ होता है । यदि बायां रवर घल रहा हो तो 
qart तो كل‎ iot un है । यदि क : TR तो || erit नहीं 1 । वर्दि वा स्वर के चलते समय यात्रा करना 
हस होतो है । ग्रवि नेऋत्य कोण में बनाये तो शरद || raa 'छ हो तो पहले घपना वायां पांव उठोकर भागे | 
ऋतु फी खेती भ्रच्छी होती है । ईशान कोण में घोंसंला बनाये || बढ़ाना चाहिए । इसी प्रकार दायें स्वर चलते समय यदि | 
तो सुभिक्ष होता है । वायव्य وات‎ में बनाये तो qê प्रधिक | 


| पहले wr पांच को भागे बढ़ाकर चला जाय तो यात्रा शुभ || 
(यदि किसी स्थान पर कोए ग्रकारण ही we होकर ~ m gne क حو‎ 


स्वर ज्योतिष शास्त्र नामफ पुस्तफ | x 
aan Oyga ज्योतिष शास्त्र@ === | 
(ao do राजेश दीक्षित) | 


Qaf शरद ऋतु में star पक्ष की qT दिशा वाली 










कोए रात्रि के समय विचरण करे तो मनुष्यों का नाश होता || gay को, तो प्रजग बड़ै-वड़े विद्धानौ तक को हर प्रकार के 


1 dud सुन्दर उछ-फूल वाते uui पर वोचे 338 x agai का ज्ञ न नहीं होता । एस पुस्तक में हजारों प्रकार के j| 


| शुभाशुभ छळुनो के प्रभाव को. सैकड़ों ग्रंथों तथा विद्धानों को || 


Cagar का © | सहायता से संकलित किया Ti है। qx घर में हर समय | 
शिश मकान में मपुमविशया ATT छत्ता लगायें, वह ॥ रहने योग्य aqê पुस्तक है। सजिल्द quis का सूस्य 22 o 1 |. 


| | बड़ानबहुद जल्दी सुमा हो बाता है 5315 उस मकान में | देहाती पुस्तक भण्डार, चाळशी बाजार, दिल्‍ली-६ f ; 


© a = = Ga खळ em em छळ घळ coeli 


c 9०७००७८००७" % < C5 ००७ OE c3 Cara 
GAR देश में प्रत्येक कार्य करने से पूर्व उसकी सफला के लिए 'शुभ मुहुतं' की जानकारी प्राप्त करना भौर उसी मुहूर्त 
में कार्य प्रारम्म करना ग्रावदयक माना जाता है | 
प्रस्तुत पुस्तक में यात्रा के शुभाशुभ ggi के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है । संस्कृत vin] में महते विषय पर 


5 प्राचीन ग्रन्थ पाये जाते हैं। हिन्दी भाषा में लिखित पुस्तक 'वृहद्‌ भुहूतं ज्योतिष शास्त्र' मूल्य 300] रुपये (डाफ | 
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विधिः--देशम स्पष्ट करने के लिए दृष्ट प्रविष्टे के दिनाद को अपने इष्ट में से रन कर दो और यदि आप का इष्ट fr से न्यून हो 
तो इस में ६० घड़ी ओर युक्त करके जोड़ में से दिनार को हीन कर दो, इस प्रकार जो. लब्धि प्राप्त हो इम को दशम भावेष्ट कहते हैं; इसी दशम 
AE A जन्म कालीन इष्ट मान कर इस से उपर लिखित दशम सारिणी द्वारा शेष विधि लग्न की क्रिया पूर्वक करने से दशम भाव स्पष्ट हो 


जाता है क एक क MOERORE ERE कक KEE RE BN % BEE FFF FARE एक छ 
उदाहरणः--१० जुलाई सन्‌ १६४६ ३० को द्वर्योदय इष्ट 8३1७ पर दशम स्पष्ट करने š लिये इम प्रविष्टे के दिनाई १७१० को 
४३।७ में से रन किया तो.लब्धि २४५४७ दशम भावेष्ट निकला, इस को ऊपर लिखित मारिणी में इष्ट स्पष्ट ad मिथुन राशि और २४ अंशों के 
तुल्य के कोष्ट १८२ में युक्त करके जोड़ फल ४३1४६ फो उपर लिखित सारिणी में देखा तो इस से न्यून का कोष्ट ४३।५६ घन राशि के १ अंश 
के तुल्य मिला, फिर ४३।५६ आर ४३1४६ के अन्तर ३ पल को ६० से गुणा करके गुणनफल को ४३।५६ और ४४।६ के अन्तर १० पल से भाग 





E AM 








| फल निकला, जिममे ज्ञात हुआ छि इस समय दशम लग्न घन राशि के एक अंश ४८ कला १६ विकला पर है | 
लग्न के अन्य भाव स्पष्ट करने को विधिः--लग्न के अन्य मावे स्पष्ट करने के लिये दशम स्पष्ट में ६ राशि युक्‍त करने से चतुर्थ स्प 


में ६ राशि युक्त करने से सप्तम स्पष्ट निकल TAT, फिर इन सग. 




















निकल आत्रेगा, इस चतुथ स्पष्ट में लग्न को हीन करके ६ पर भाग दें, लब्धि को खटांश कहते हैं, फिर खट अंश को लग्न में युक्‍त करने से सग्धि 
|| लग्न, सन्धि लग्न में खट अंश जोडून से दूसरा भाव स्पष्ट हो जावेगा, इसी प्रकार इमी खट. अंश से चतुर्थ भाव पर्यन्त सब भाव स्पष्ट करे, फिर 
J| तृतोय सन्धि में १ राशि युक्त करने से चतुथ सन्धि, तृतीय भाव में २ गशि युक्त करने से पंचम भाव, द्वितीय सन्धि में ३ राशि जोडने से पंचम 
|| भाव सन्धि ओर द्वितीय भाव में ४ राशि युक्त करने 8.881 भाव स्पष्ट होगा, फिर लग्न सन्धि में ५ राशि युक्त करने से छरी सन्धि और लग्न 
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दिया तो 3x;.-1c कला लब्धि प्राप्त हुई, इसको स्पष्ट qud की केवल. ४०-कला ११ विकला में घन क्रिया तो ४८ कला १६ विकला धन| ' 
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श5२्टेंडड लोकल सारिणां का प्रयो 
FE गोकल टाइम अन्तर मारिणी में is प्रविष्टे को 
जितने मिनट लिख हं इतन मिनट TF dc मंस कम करने से 
zt टिन का देहली फ्रा लोकल [भूप घड़ी का] टाइम निकल 
ग्राता ह ओर देहली के लोकल टा 
77225 टाइम Sq जाता ह | 
देहाती जड़ी-बूटिया ue 30! 
एस पुस्तक में कौन-कौन gient कहां-कहा पाई जातां 
उनका प्रांतीय तथा वेद्यक ताम क्या है भ्रौर किन-किन. 
pred qx लाभ दिखाती है ? एक एक रोग पर कई:कई 
agaa पोग दिये हैं,साथ हो बूटेयों का पूरा परिचय! 
ग्राकार-प्रकार व गुण .दिये गए 
के फोटो भो दिये गये हैं । मधुमेह को 
दिन में नपुन्सकता दूर करने, बांभ को 
तपेदिक का भ्रचूक इलाज करने वाली 
| नई हुई ताकत को फिर से प्राप्त कराने 


त्यो का 


ननकी पहचान, 
कंतर बूटियों 
पमूल मिटाने, € 
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faa दिन परय की क्रांति जाननो हो प्रथम उस दिन के निकट का ua 
स्पष्ट इम जन्त्री मं से लका इसको दनिक गति स इष्ट छाल का 2F स्पष्ट करो ` 
आर फिर इसम “आयन अंश”? धन करक सायन रवि मालुम कर लो । सायनु& 
tii यदि [१] तीन राशि तक - हो जो इसके Wm कर लो [२] याद तन | 
राशि स छः राशि तक दो तो इस फो छः राशि में मे कम कर लो [३ ` 


राशि में म कम कर दो | बस, इस तरह जो लब्धि हो उसके अंशादि काला, 
इसको “शुज अंशादि!” कहते हं, फिर उपरलिखित aR में इन भुज अंशा रे 
सामने - जो अति दन ह इस मं भुज أ‎ का फल अनुएत दाग जान = | 
भन कर दो तो लब्धि इष्ट कालिक क्रांति ज्ञात होगी 1 सायन उप मप आह 

अर्थात्‌ ऊ: राशि से कम हो तो क्रांति उचर और तुला आदि cum: 


से अधिक हो तो क्रांति दाचण हिये 
00718781925959: देहाती पुस्तक भण्डार 
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[有 可 ,一 fo २००६ Ro MF güz FON रविवार .{० 
जुलाई सन्‌ १६४६ ३० को योदय समय रवि क्रांति जानने के लिए इस समय 
फे स्पष्ट ud २२३४९२५ ` मे “आयनांशः २३।४७ को युक्त कश्ले ये. 
२।१७।४६।२५ सायन ft ज्ञात हुआ, तीन राशि स अधिक होने qu 
राशि में मे कम क्या तो राशि आदि RIE भुज निकला, इस 23 
अंशादि किये तो ७२।१३।३४ हुए, सारिसो. में ७२ ATÎ के तुल्य देखा = - 


कला ३४ विकला को सुविधा कलिय १५ कला माने लिया] अनुपात zt 
हुआ फल २ कला (७२ व ७३ अंश की कांति का अन्तर किश चो = : 
हुआ; इसलिए १ अंश अथान्‌ ६० कला के लिए. ऋति अन्तर ८ कला, ` सो 
१९ कला फे लिए कांति अन्तर २ कला शुआ)- घन किया तो २२ अंश २६ 
कला 'इश्कालिक क्रांति gu R, सायन रवि मप आदि OR ऋते इह रै 
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"जिस समय इस लग्न सारणी से लग्न देखने की आवश्यकता हो तो उस समय का इष्ट बनाकर उस में उस दिन का सूय 
स्पष्ट जो कि जंत्री में सूर्यं स्पष्ट लिखा है जिस राशि में जितने अंश पर हो लरंन सारणी में उस राशि के सामने AK उन 
अंशों की कोष्टक फे.नीचे जो घडीपल हो उन में अपने जन्म समय के इष्ट के घड्डीपल जोड़ने से लर्न की घड़ीपल वन जाती 
हैं सो यह घडी पछ लग्नसारणी में जिस राशि के सामने और जितने कोष्टफ के नीचे मिलेंगे वह स्पष्ट लर्न राशि अंशादि होंगा 
उदाहरण :-२०१६ आपाड़ Wo ८ को इष्ट घटियादि १०११५ पर क्या 55 होगा 1 इस दिन जंत्री में स्पष्ट राशि 
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युक्त 72714 २२।५६ अन्तर १ पल को ग्रमककोष्ट और श्रगळे कोष्ट के अन्तर १२ पल हैं, मालूम किया गया कि १२ 
| पल अन्तर है ६० कला में तो १ पल को अन्तर होता है तो ६० Xx १ X १२ तो 529 ५ कला हुआ सो उस समय स्पष्ट लग्न 
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राहुः | शिरोति; राजभी | सुखम्‌ | gaa | बुद्धिनाश शत्रुना: | रोगभीः | कष्टम्‌ | धर्मं हा. | विजयः | gora | व्याधि 
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"| सूर्यः | शूरः | घनी । सुखी aga: | वली | स्थीजित अल्पायु | सुखी | शरः | धनी | पतीत 
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每 | फलदायक होता है । यदि जन्म लग्न वर्ष लग्न एक हो और गुरु आठवें हों और चन्द्रमा छटे हो तो मृत्यु तूल्य कष्ट होता है 
| . सन्तान योग z : 
वेषं कु डली में लग्नेश पांचवें या सातवें में पड़ा हो और पंचमेश वा सप्तमेश लग्न में पड़ा हो तो उस वर्ष गर्भेयोग 
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खुकणुप्त प्ररनावली अथवा चमत्कार ज्योतिष 
लेखक-रतीराम ज्योतिपी 

पास, फेल, विवाह, शादी, भाग्य उदय कब होगा, 
भाता-पिता सुख कैसा, कितने विवाह होंगे नौकरी कब 
मिलेगी, मुकदमे में हार होगी या जीत, मकान बनेगा 
था नहीं, चोरी गई वस्तु मिलेगी या नहीं, खोया हुआ 
भादमी मिलेगा या नहीं दंगल की हार-जीत 
इत्यादि ३१ ser ऐसे हैं जिनकी रोजाना जरूरत 
रहती है । मूल्य Rus urnas E Ss ` 


विवाह विषयक जानने योग्य उपयोगी बाते 

, एक ही तागे में पति तथा पत्नी का मन गुँथा x 
नहीं होने से दाम्पत्य जीवन शान्तिपूर्णं अथवा नीरस 
हो जाता है। पुरुष-ख्री के जन्मन्मास के अनुसार विवाह 
होने पर ही दोनों का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो सकता 
है ١ भिन्न-भिन्न अहो के असाव से भिन्न-भिन्न मास में मनुष्य 
जन्म अहण करते Y । इसलिये परस्पर अनुकूल ग्रहों का होना 
जुरूरी है। फिस मास में उत्पन्न हुये मनुष्य से किस मास में 


` 


जन्म लेनेवाली कन्या का विवाह होना चाहिये, 1 
RS ववाह होना चाहिये, यह नाचे 
(1) वैशाख मास में उत्पन्न इये बालक का विवाह wu, 
कातिक या पौष मास में जन्म लेनेवाली कन्या के 
qut खाम š eu । प्रम रहेगा एवं जीवन शान्तिपूर्वक 
(3) ज्येष्ठ मास में उत्पन्न हुये पुरुष के साथ आश्विन, मार्ग. 
शीर्ष, माघवाली कन्या के साथ शुभ होगा। | 
(३) आषाढ मास के पुरुष के साथ कातिक, पौष, फाल्गुन 
वाली जन्मी कन्या के साथ ज्याह करना शुभ होगा | 
(४) श्रावण मास के पुरुष के साथ anid, माघ, चैत्र 
के मास में sedi कन्या के साथ विवाह शुभ फलः 
दायक होगा । 
(२) भांव्रपद्‌ मास के पुरुष के साथ पोष, फाल्गुन, वैशाख 


में जन्म लेनेवाली कन्या के 0 विवाह करने से. 
| 


जीवन सुख*शान्ति से युजरता 
(3) आश्विन के जन्मे पुरुष के साथ माघ, चेत्र, ज्येष्ठ की 
जन्मी कन्या के साध ब्याह करना शुभ होगा | 
(७) कार्तिक के जन्से पुरुष फा वैशाख, snum 
की जन्मी कन्या I विवाह शुभ होगा i 
(८) arid के जन्मे पुरुष क! ज्येष्ठ, श्रावण, Sm की 
जन्मी कन्या के साथ विवाह शुभ फलदायक होया t 
(९) पोष मास के जन्मे पुरुष फा व्याह वैशाख, rire, तथा 


भावपदं की कन्या के लाथ जीवन सुखदाय, दता हे; 


(१०) साध के जन्मे पुरुष का व्याह ज्येष्ट, श्रावण तथा 
आश्विन की जन्मी कन्या के साथ शुभ होगा | 
(११) फाल्गुन के जन्मे पुरुष का SE आपाढ़, भाद्रपद, 
कार्तिक की जन्मी हुई कन्या के साथ व्याह करने से 
जीवन Ese व्यतीत होगा| . = 
१२) 57 मास के २ का SE श्रावण, MERA, 
७२) अगहन मास की d के साथ विवाह = से 
दोनों आणियों का जीवन प्रेमपूर्वक व्यतीत द्ोगा। 
इसके विपरीत eng होने से maeta से जीवन 
व्यतीत होगा | 
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ओ रुपिये के लिये देश ओर जाति खे द्रोह करने 
वाले इन्क्षान ! थो रूपिये के लिये लड़के, ओर लड़कियों 
को बेचनेवाले इन्सान ! याद रख ले रुपिये से — 



















लड़का मिल सकता है | पुत्र नहीं मिल सकता 
रत मिल सकती है ||| धर्मपत्नी नदीं मिल सकती 
नौकर मिल सकता है || | सेवक नहीं मिल सकता 


रोटियाँ मिल सकती Ë ||| भूख नहीं हिसका 
पलंग मिल सकता हे | नींद नहीं सिल २ 

ऐनक मिल सकती है ||| आंखे नहीं मिल सकतीं 
मास्टर मिल सकता-हे ||| विद्या नहीं मिल सकती 
पुस्तके मिल सकती है ||| बुद्धि नहीं मिल सकती है 
गीता मिल सकती है x | ज्ञान नहीं मिल सकता 
भूतियों मिल सकती हैं | | भगवान नहीं मिल सकते 
आराम मिल सकता है || | राम नहीं मिल सकता 
सुख मिल सकता है ||| शान्ति नहीं मिल सकती 


साधन मिल सकते है ||| साधना नहीं मिल सकती 
शान मिल सकती है ॥| सम्नान नहीं मिल सकता 


बादाम मिल सकते हैं | ताकत नहीं मिल सकती है 


.पिस्तौल मिल सकता है | | हिम्मत नहीं मिल सकती है 


डॉक्टर मिल सकता हैं. | स्वास्थ्य नहीं मिल सकता e 
औषधि मिल सकती है | | आयु नहीं मिल सकता है 
विष मिल सकता है || 


| | इज्जत नहीं मिल सकती 
| | लेख नहीं मिल सकता 
"| स्वर नहीं सिल सकत! Š 
शरीर मिल सकता है | | थास्मा नहीं सिल सकती 
मानव मिल सकता है [Ë] मानवता नहीं मिल सकती š 
उत्तम शिक्षाय ` 


कमल मिल सकती है. 
हारमोनियम मिल adk 


(१ किली को उसके सुख पर हो वेबकूफ बनाने की चेष्टा | 


可 

(२) जोर से इँसने की आदत से बचते रो | 
(३) تج‎ की आदत न डालो | 
( ४ ) अपने स्वार्थ के लिये औरों को मजबूर न कसो | 
E RE a 

& Tet शारि प्रयोग न 
(५ ) अनिर हे लेल भाति भवर mem 
( ८ ) राजनीति सें नर्म दल ही का अनुसरण करो i 
( ९ ) छपली कढिनाइयो “को अपने ली तक रझ्खो। 
(19) सदैव चापलूसी से दुर रहो | 
(१३) प्रसचतापूर्वेक अपना काम छोड़कर दूसरोंको सहयोगदो 
(१२) पीठ dij किसी की हँसी उड़ाने की चेष्टा न करो। 
(१३) ऐसी दिल्लगी से सदा सावधान रहो जो सुनने वालों 

को हितकर gt | १ 


(१४) नेकी करने वाला सदैव किसी खरात्री सें नहीं फँसता | 
(34) यह भारी मुसीबत है (कोन) वाल बच्चो" को अधिकदा 
(१६) आप फो ऐसे बड़े दरवार में जाना Š जहाँ घना, 


निर्धन बराबर हैं । तः कभी घमंड न करो । 
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शीघ्रता- में कोई भी यात्रा-मुहुतं न बनता हो या 
यकायक यात्रा करने का मौका qr पड़े तो उस HFT 
के लिए विशेष रूप से चौघड़िया-पुहुर्त का उपयोग Q; 
लेकिन अत्र तो प्रायः हर आवश्यकी शुभ कार्यारम्म के 
लिए चौधड़िया-पुहुतत ने जनता के हृदय पर प्राता सिक्का 
जमा लिया है। 

दिन और रात के ग्राउ-प्राठ बरावर हिस्से का एक- 
एक चौघडिपा 553 होता है। जत्र दिन और रात बरा- 
बर यानी 12 घण्टे का दिन और 12 घण्टे की रात होती 
है तब एक चौघड़िया-मुहुर्त tu घंटा यानी पौने चार घडी 
का होता है, इमलिए इसका नाम चौघड़िया मुहुते पड़ा। 
रविवार, सोमवार श्रादि प्रत्येक वार सूर्योदय से शुरू 
होकर भ्रगले सूर्योदय पर समाप्त होता है, एवं उसी समय 
से अ्रगला 'वार' प्रारम्भ हो जाता-है। प्रत्येक वार के 
सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय उस वार का 'दिनमान' 
भौर सूर्यास्त से afan सुर्योदय तक का समय 'रात्रिमान' 
होता है । दिनमान और रात्रिमा न्यूनाधि एक भी (यानी 
दिन-रात छोटे-बड़े ) हुआ करते हैं; पर “TT हमेशा २४ 
der यानी ६० घड़ी का होता. है naig दिनमान भौर 
रात्रिमान का योम हमेशा ६० घड़ी का होता है। जंत्री 
में हूर रोज का 'द्निमान' दिया रहता है; NT: जिस 
रोज का रात्रिमान आनना हो, उस रोज के दिनमान की 
६० घड़ी में से घटा देने पर रात्रिमान निकल MATT | 
प्रव जिस रोज दिन में यात्रा करनी हो तो उस रोज के 
दिनमान * अष्टमांश घटी-पल का घंटा-मिनट बनाकर 
उस रोज कें सूर्योदय समय.में जोड़ने जायें तो-क्रमशः उस 
दिन की भ्राठों चौधडिया के समय ज्ञात होते जायेंगे.। उन 
पाठो चौघड़ियों में से कौन-सा ग्राह्य ग्रोर त्याज्य है, यह 
ऊपर 'दिन” की चौघड़िया के चक्र में उस दिन के 'वार' 


~> के सामने खाने में देख कर जान लें । इसी प्रकार जिस 


A रोज रात्रि में यात्रा करनी हो तो उस रोज के रात्रिमान 


के ग्रष्टमांश घटी-पल का घंटा-मिनट बनाकर सूर्यास्त 
समय. में जोडते जाने से क्रमश: रात को प्रत्येकचौघड्या 
का समय ज्ञात हो जायेगा ग्रोर उनका REM उपयु क्त 
रात की चौघड़ियों के चक्र में उस रोज के 'वार' के सामने 
के खाने में क कर जान सें। श्रेष्ठ समय शुभ, चर, अमत 


. और लाभदेखा चौघडि॥ का है । TIN समय sÑ T, रोग 


ग्रोर कालकी - होता. है, ARÎ त्याग देना चाहिये । Qu 
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टिप्पशी--प्रत्येक चोघड़िया के स्वामी-ब्रह क्रमश: 
ये हे-उद्दग का रवि, चर का शुक्र, लाभ का बुध,, भ्रमत 
का चन्द्र, काय का शनि, STT का गुरु और रोग चौघड़िया 
का स्वामी भौम है। ऊपर जो शुभ, चर, अमृत और 
लाभ की चौघड़िया का समय श्रेष्ठ कहा गया है, वह इसी 
लिए कि उन सबके स्वामी क्रमशः शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, चन्द्र 
और बुघ हैं। प्रत: इन सबके श्रेष्ठ चोरा इया sed में 
प्रत्येक शुभ कार्य किये जा सकते हैं; किन्तु यत्रा में इनके 
स्वामी का qup विचार कर लेना अत्यावश्यक है 1 प्रायः ` 
सभी लोग उक्त चारों श्रेष्ठ चौघड़िया में से किसी चौघ- 
ड्या में किसी भी दिशा की यात्रा कर लेते हैं; किन्तु 
फल कभी-कभी उल्टा यानी शुभ की जगह IN झर 
हानिकर हो जाता है। जैसे यदि किसी को पू में जाना है 
ग्रौर उपयुक्त चारों श्रेष्ठ चौघड़ियों में से “wa” 
चोघडिया के समय में वह चला गया तो उस sugar 
का स्वामी चन्द्र होने के कारण दिशा के लिए वह 
चन्द्र दिशाझुलकारक होगा--''सोम,पूर्वशनीचर पुरब. न _ 
चालू”, जिससे शुभ फल के बजाय अशु भ होना निश्चित, - 
प्राय है । अतः चारों श्रेष्ठ चौघड़ियों में से भी जिस 
चौघड़िया का स्वामी अपनी यात्रा के लिए + 
हो, उस चौघड़िया को "पूर्वक वाजित करना चाहिए | 


सेसापक ww विच ¿— यदि RE शुंढ हो तो १६ से 
कम निन्दित, २० तक मध्यम, इसके बाद उत्तम Š 1 दुष्ट 
भकूट में २० गुण से कम निन्दित, २५ गुण तक. मध्यम, 
३६ गण तकं उत्तम होता है। जिसका जन्म-नक्षव ज्ञात 
न हो, उसका नाम नक्षत्र से मेलापक ment चाहिये | 
यदि जन्म-नक्षत्र से विचार करना हो तो वर-वधू दोनों 
के जन्म नक्षत्र से विरार करना चाहिये। एक का जन्म 


` नक्षत्र तथा दूसरे का नाम-पक्षत्र ऐसा नहीं करना चाहिए। ` 


ग्रह मेलापक के दिए यदि वर की जन्म-कुण्डली में लग्न 
थवा चन्द्रमा से १, Y, ७, तथा १२ स्थान में मंगल या. 
पापग्रह हों तो कन्या के लिए हानिकारक है। येदि इसी 
प्रकार के ग्रह कत्या की भो कुण्डली में हों तो मंगल का 
दोप नहीं लगता । जन्ग-लग्न अथवा चंद्रमा से कोई शुभ _ 
wg War सप्तमभाव में स्थित हो तो मंगल का दोय 


घड़ी फा १ घंटा तथा २0 पहले का एक मिनट होता RUNI : isemommal _ by eGangotri 
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जातक चिन्ह . T 


लग्न में मगल, सातव वृहत्पति. या शुक्र हो -तो qnie, ११ १३, बार रवि do quo quo We हो। 


उसके सिर, में चोट या (TT) wifz का चिन्ह हो। लग्न 


. >° सिर में शुक्र चन्द्रमा के साथ होने से दुपरे या छट वर्ष 
सिर में चिन्ह होता है ॥ मंगत ब्रणादि, चन्द्र शुक्र सै तिल. 


(मशक) लहसन जानें ! सातवें घर में गुरुया लग्न में 
mg के साथ गुरु हो, भाठवें घर में पापी ग्रह हों या लग्न 
- में शुक्र या सातवें राहु हो तो माथे में या बायें कान में 


` - चिन्ह हो। लग्न से ३, ६, ११ वें स्थान में मंगल या 


` बारहवें घर में मंगल शुक्र एक साथ हों तो बायें बगल 
की OK ब्रश का चिन्ह हो। लग्न में मंगल हो WX 
त्रिकोण ५९ में शनि हो - इसको शुक्र देखे तो गुदा (मल- 
हार) या लिंग के समीप तिल का चिन्ह होगा । लग्न में 
wed शुक्र, aT IG लग्न में या चतुर्थ घर में 
गनि हो तो पेट पर चिन्ह होता हैं। दूसरे घर शुक्र, 
तीसरे मंगल शनि हो वः लग्न में smod qu हो तो कमर में 
चिन्हं होगा। चतुर्थ घर में शुक्र-राहु हो, लग्न में मंगल या 
शनि हो, तो _ पादमूल मे व वाये पैर में चिन्ह होगा. | 
बारहेवें गुरु 5غ‎ चन्द्रमा ३।३।११वें बुध होने से गुदा के 


` _ समीप चिन्ह या ब्रणादि होते हैं छट घर का स्वामी 


पापी ग्रह के साथ लग्न सातवें घर में हो तो शरीर में 
ब्रणादि चिन्ह. होते हैं। योगकर्ता सूर्यं होतो शिर में, 
चन्द्रमा से मुख में, मंगल से गले में, बुध से हृदय में, 
वृहस्पति से नामि में, शुक्र nta या पीठ पर भ्रौर 
xig शनि केतु से पैर या भ्रधर (होठ पर) या atai पर 
चिन्ह जानने चाहिए । 
(छ नालवेष्टित wT . ज्ञान- यदि सूर्यं चतुष्पद 
राशि में हो शेष ग्रह बलवान होकर हिस्वभाव राशिगत 
हों तो बालक, एक जरायु से वेष्टित उत्पन्न होते हैं | 
- यदि मेप, सिह लग्न में शनि व मंगल स्थिति हो तो लग्न 
का जो नवांश उदय होता है वह राशि काल पुरुष के जिस 
अंग में हो तो उस प्रग के नालवेष्टित बालक उत्पन्न 
होता है 1 | 
°` काल पुरुष--काल पुरुष के सिर में मेष राशि, 
मुख मे वप, वक्षस्थल में मि'न, हृदय, कर्क, उदर में सिंह, 
कटि में कन्या, वस्ति में तुल।, गुप्तेन्द्रिय में वृश्चिक, उर 
में घन, जानु में मकर, जांघों में कुम्भ, दोनों पादों में तीन 
राशि काल-पुरुष के शरीर की राशि जानें। जिस लग्न 
में बालक जन्म ले वह शिर जाने । प्रन्य सब राशिक्रम के 
भंग होते हैं । 
(8 उपसतिकाशानम्‌- लग्न ग्रथवा लग्नेश्वरके साथ 
Ax इनके दूसरे तथा बा.हवे स्थान में जितने ग्रह हों 
उतनी उपसूतिका कहना । धन्य प्रकार--लग्न WI चन्द्रमा 
के मध्य जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिका जानना . 
यदि चतुथं-दशम स्थान में शुभ ग्रह हो तो सुख से 
. प्रसव होता है | यदि नवम पंचम सप्तम में पाप ग्रह हो तो 





माता को प्रसव-काल में बहुत कष्ट होता है । m 


भूषण बनवाने का मुहुर्त नक्षत्र स्वा,० पुन० पुष्य 
श्र० Wo Wo go Wo To ३० ३, तिथि र, 3, ५, ७, 


@ दिशा ज्ञानम्‌ - पूर्वे द्वितीय तृतीय ईशान चतुथे | 


उत्तर पंचम पष्ठ दक्षिण वायव्य सप्तम पश्चिम | 


प्रष्टम नैऋत नवम दशम दक्षिण. एकादश द्वादशभाव को | 


झाग्नेय जाने | 
@ प्रसृति स्यान से पाफशालादि विचार- जन्म- 


कुण्डली में सूर्य मंगल जिस दिशा में हों वहाँ ग्रिन स्थान | 


(पाकगृह) जानना । चन्द्रमा से जलस्थान, बुध से भण्डार, 


“गुरु से घनस्थान, शुक्र. से देवस्थान A शनि. से WW 


(मैला; स्थान जानना चाहिए । 


(छे प्राकृति ज्ञानम्‌-- जन्म लग्न का जो नवांश हो 
उनका जो स्वामी हो उसके सदृश शरीर दो 195 होती 


Ë | चन्द्र राशि के नवांश के स्वामी के समान वणं होता है | 


(छ शिरपादजातज्ञानम्‌- शीर्षोदिय राशि ३।५।६।७। 
८ जन्म समय इन राशियों का नवांश लग्न में हो सिर में 


पृष्ठोदय राशि १।२।४।६।१० इन राशियों का नवांश: 


जन्म समय में हो तो पाद में जन्म जानना । यदि मीन 
का नवांश हो तो हाथ में जानना । लग्नेश दशम में राहु 
जन्म में हो तो बालक पैरों से उत्पन्न हो | 

(छे सतिका-गृहद्दार ज्ञानम्‌-_केन्द्र में स्थित प्रह 
की दिशा में सूतिकागृह का हार जानना | यदि ez में 


बहुत ग्रह पड़े हों तो उनमें जो प्रधिक बली (FUN, | 


मित्रोच्च या मूल राशि फा)-हो उसकी दिशा में सूतिका- 
गृहका द्वार कहना । यदि केन्द्र में कोई ग्रह न हो तो 
लग्न की दिशा में ग्रह का द्वार कहना | 


भाग्नेय, शनैश्चर की पश्चिम, TF केतु की नैऋत | 
खट्वा विघार--लग्त झौर द्वितीय राशि से 
तीसरी राशि दक्षिण पाया चतुर्थं, पंचम दक्षिण वाहि छटा 
दक्षिण पाया, सप्तम AEF वाम T€, नवम वाम पाया 
दशम एकादश वाम ताहि द्वादश वाम पाया होता है | 
(फल) जिस अंग से पा । ग्रह भयवा दविस्वभाय राशि हो 
वहाँ से फटा होता है म्रयवा केतु ग्रह की e होतो 


भी फटा हुमा हो । mak शनि हो तो लोहे से युक्त, 
मंगल हो तो फटा हुआ जानना । यदि उसको स्वामी या 
शुभ ग्रह देखे तो फटा नहीं होता । 


@ दोपकादि लानम्‌-यदि जन्म के काल में चन्द्रमा ८ 
` १८ अंश तक हो तो दीपक तेल से पूर्ण हो, १० से २० 


WW तक हो तो प्राधा, २० से ३० ww तक हो तो ते 


बहुत थोड़ा हो, बत्ती लग्न से होती है जितना लग्न मुफ्त 


हो गया .हो उतनी दग्ध जानन]'। यदि सूर्य जन्म काल में 


| चर राशि में हो तो दीपक इधर-उधर ले जाया गया हो 

तो स्थिर राशि में स्थिति uix द्विस्वभाव राशि में एक 
| स्थान से उठाये दुसरे स्थान पर स्थिर होता है। कई 
प्राचार्या का मत है कि जिस राशि में सूये हो उसी राशि 
` की दिशा में दीपक कहें | 


मंगाने का पत्ता८ 5चेहाती.प्रस्तक भंडार 'चाबडो' बाजार, दिहलो-'6:'फोन 261030 | 
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@ प्रहों फो दिज्ञा-सूर्य की qu, चन्द्र की वायव्य, ? 
भौम की दक्षिण, बुध की उत्तर, गुरु की ईशान, शुक्र की 
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SW स्थान विंघार- जन्म लग्न भ्रौर चन्द्रमा जस- 
चर राशि में हो भ्रथवा पूर्ण चन्द्रमा लग्न को पूर्ण दृष्टि से 
देखे अथवा चन्द्रमा जलचर राशि दसवें चौथे भौर लग्न 
में हो तो बालक का जन्म जल के ऊपर श्रथवा जल के 
समीप स्थान में हुआ जानना । पूर्ण चन्द्रमा कके राशि में 
हो, बुध लग्न में हो, गुरु चतुर्थ स्थान में दो मथवा लग्न 
जलचर राशि में हो, चन्द्रमा सातवें हो तो बालक का 
जन्म नौका में, जहाज में प्रथदा नदी के सान्निध्य में हुआ 
ऐसा जानना 1 लग्न और चन्द्रमा से १२वें स्थान में शनि 


de . हो उसे पापी ग्रह देखते हों तो बालक का जन्म कारागार 


xx 
-* 
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में व एकान्त में हुआ जानना 1 चर राशि गत शनि लग्न 
में हो झौर शुक्र चन्द्रमा देखते हों तो सुन्दर घर में जन्म 
कहना । 
बालक के जन्म समय मुत्यु-योग 

लग्न में व सप्तम में पापी ग्रह हो SIX चन्द्रमा पापी 
ग्रहों के साथ वहाँ स्थित हो, उस चन्द्रमा को सौम्य ग्रह 
न देखते हों तो उत्पन्न हुआ बालक शीघ्र ही मृत्यु को 
प्राप्त होता है r i 

चन्द्रमा पापी ग्रह से युबत gA लग्न, द्वादश, सप्तम 
भ्रष्टम इनमें से किसी स्थान में हो, शुभ ग्रह केन्द्रों में न 


हों, चन्द्रमा भी शुभ ग्रहों की दृष्टि से afat होतो 


जन्म लेने वाले को मृत्यु को देने वाला होता है। क्षीण 
चन्द्रमा लग्न में हो, केन्द्रों में भ्राटवे चर पापी ग्रह हों, 
इस योग में उत्पन्न हुआ वालक मृत्यु को प्राप्त होता है | 
इसी तरह पापी ग्रहों के मध्य चन्द्रमा शुभ लग्ने में हो 
और सातवें: आठवें पापी ग्रह हों, यदि बलवान शुभग्रह से 


“चन्द्रमा दृष्ट न हो बालक माता-पिता के साथ मृत्यु 


को प्राप्त होता है । यदि बलवान up ग्रहों करके चन्द्रमा. 


देखा जाता है तो माता-पिता की मृत्यु नहीं होती 1 ढादश 
ध्यान में शनि हो, सूर्य नवम हो, चन्द्रमा लग्न मेँ;-भंगल 


ग्रष्टम स्थान में हो यह सब ग्रह यदि बलवान गुरु से. 


हों तो उत्पन्न बालक की शीघ्र मृत्यु हो जाती‏ ديج 
ë । यदि बलवान गुरु किसी को न देखे व बलहीन गुरु‏ 


` सबको देखे तो शीघ्र मृत्यु नहीं होती 1 . यदि गुरु सबको - 


देखता हो तो वह फल नहीं होता । पापी ग्रह से युक्त 
चन्द्रमा पं :म सप्तम नवम, FUN A और भ्रष्टम 
स्थानों में हो, नवांश ५ ध, T रु भ्रौर spe मइनमें से किसी 
एक से भी युक्‍त-दृष्ट न हो तो यह योग नहीं होता | 
चन्द्रमा जन्म लग्न से red स्थान में हो और पायी 


ग्रहों से दृष्ट हो.तो शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है। इस + 


चन्द्रमा को पापी ग्रह न देखते हों भौर शुभ ग्रह देखते हों, 


. तो भ्राठ वर्ष तक जीवित रहता है | पापी ग्रह झोर शुभ 


* ` ग्रह दोनों देखते हों तो चार वर्ष जीता रहता है | शुभ या 


पापी ग्रह कोई नहीं देखता हो तो यह योग नहीं होता। 
शुभ ग्रह से युक्त और शुभ क्षेत्र से छठे स्थान में चन्द्रमा 
हो तो मृत्यु को नहीं देता । कृष्ण पक्ष में जिनका जन्म 
हो, gem पक्ष में रात्रि का जन्म हो ur छठे maa 
स्थान में शुभ व पापी ग्रह से दुष्ट हो तो शुभ ग्रहका 
देने वाला.नहीं होता । छठ 21159 रथान में भी मृत्यु हो 
इनका बलवान पापी ग्रह देखते हों तो उत्पन्न हुआं बालक 





माता-पिता का अरिष्ट योग 
. पिता के लिए gå तथा दशम स्थानं से भ्रोर माता 
के लिए चन्द्रमा तथा चतुर्थ रथान से विचार करना 
चाहिए। यदि बालक की जन्म कुण्डली में सूर्य के साथ 
झथवा दशम स्थान में पापी ग्रह बठे हों या देखते हों या 


gå पाप ग्रहों के मध्य में पड़ा हो तो उस बालक के जन्म | | 


समय पिता को कष्ट जानना चाहिए । यदि सूर्य से ४६1८ 
स्थान में पापी ग्रह हों, छुभ कोई भी न हो, शुभ नवांश 


में स्थित शुभ ग्रहों करके देखे जा सकते हों, तो भी पिता _ 


को कष्ट जानें । 
` इसी प्रकार चन्द्रमा तथा चतुर्थ भाव से माता का 
विचार-करें | चन्द्रमा के साथ २।१२वें स्थान व ४६1८ 
स्थान में पापी ग्रह हों, शुभ न हो तो माता को कष्ट 
TAI . 
@ ake भंग योग--यदि बलवान गुरु लग्न में 
विराजमान gu “नेक प्रकार के झरिष्टों को दूर करता 


है। लग्नपति भ्रति बलवान केन्द्र स्थित शुभ ग्रहों करके 


देखा gur दीं wr देता है | ग्रहों की वर्गों में स्थिति हो 
तो वे भरिष्टों को दूर करते हैं।. | 

@ नेत्र विकार योग--तनु १ घन २ व्यय १२ पति 
युत AT झाइ बसे. त्रिक ३।८।१२ घाम । राशीश घन २ 
रवि युत होहि नेत्र की हानि॥ शुक्र सूर्य तनुनाथ युत जाइ 
बसे त्िकधाम । जन्म भ्रन्ध का योग है भाषत बुघ गुण 
ग्राम ॥ मात, तात,- आत, पुत्र वामि नारि ग्रह नाथ । सूयं 
युत शुक्रत्रिक घाम बरसे तिन के नेत्र नहीं माथ॥ चन्द्र भम 
जो हादश वाम नेत्र की हानि । भोम राहु दाहिनी नयन 
बुघजन कहत बखान ١١ : 

Ww योग-- छठे घर का स्वामी बुध के साथ लग्न 
में बेठा हो तो जबान तोतली UT TT होता है । चन्द्रमा 
लर्न में. हो ATC छठे घर का राशि मिथुन या कन्या हो 
प्रथवा दूसरे घर का स्वामी वृहस्पति के साथ ६1८वे 
या १२वें घर में हो, भ्रथवा शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा मंगल 


के साथ लग्न में हो, तो तोतली जबान और गगा - 


होता है। _ 5 
` @ wetter का योग--धन स्थान में पापो ग्रह 
हो, लग्नेश हादश .स्थान-में -स्यित हो भोर TAT लाभेश 
से दृष्ट व स्ततो अ م‎ ऋणी होगा हैं । 
@ धनेश प्रन्तगंत नीच राशि गत हो, घन व अध्टन 
भाव पापयुक्त रहे तो जातक ऋण से दबा रहे। . 
@ लाभेश की राशि जिस नवांशक में हो उसका 


स्वामी दुष्ट भाव में पापयुक्त हो तथा कूर षष्ठांग में हो 


तो मनुष्य ऋरणणग्रस्त होता हे | | 
O सन्यास योग- लग्नेश पर केवल शनि की दृष्टि 


हो अन्य की नहीं, अथवा शनि को लग्नेश देखे SIC लग्नेश 
| शनि देखें, बल रहित. हो तो संन्यास योग होता है | : 
` बालारिष्ट योग-जन्म लग्न से ६-८-१२ स्थान में ` २. 
स्थिर चन्द्रमा को यदि कर ग्रह देखते हों तो वह बालक २ 
भ्रल्पायु जानना । यदि पूर्वोक्त TANT को शभ ग्रह देखते... 
हों तो वालक की आयु ८ वर्ष की जानना । ws 
लक | शुभ ग्रह ६-८-१२ इन स्थानों में हों वह वक्री तथा क्र 
महीना-भर जीता है | €C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . "वग्रहे ते देती mpl مم رم‎ शुभ ग्रह नही हो. 
| . छेदेहातो पुस्तक भण्डार, चावडी बाजार दिल्‍्लो-९§ . —— DOREM 
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तो बालक को भायू एक मास का जानो | जिसके लग्न से | 


पांचवे स्थान में सूर्य, मंगल और शनि: ग्रह तीनों पड़े हों 
तो उस बालक की माता सहित मृत्यु जानना तथा भाई 
को हानि हो । जिनके सप्तम स्थान में शनि छठे चन्द्रमा 
झौर सातवें स्थान में मंगल हो उस वालक की माता 
सहित मृत्यु जानना । जिसके लग्न में शनि हो चन्द्रमा 
` श्राठवें हों, वृहस्पति तीसरे हों. उस वालक की WIRD मृत्यु 
- जानना । जन्म लंग्न का बारहवें स्थान में कोई भी ग्रह 
फल करने वाला नहीं होता परन्तु सूर्य चन्द्रमा शुक्र 
राष्र यह विशेष करे कष्ट कारक जानने तथा इनकी 
दृष्टि भी शुभ नहीं है। जिसके जन्म लग्न से वारहव, 
भ्राठवें तथा दूसरे ऋर ग्रह पड़े हों तथा लग्न ऋ ग्रहों के 
बीच में हो तो बालक की शीघ्र ही मृत्यु जानना। _ 
छठे, 3ج‎ तथा जन्म लग्न में बुध हो तो.चौथे वर्ष 
बालक की मुत्यु हो । मंगल के घर में वृहस्पति YT gè 
झाठवें चन्द्रमा हो तो आठवें वर्ष वालक को मृत्यु हो, 
जन्म लग्न के दशर्वे राहु तथा जन्म में राहु हो तो 
'सोलहवें वर्ष में बालक की मृत्यु हो, जिसके लग्न या 
प्रष्टम स्थान में चन्द्रमा सहित राह हो तो उस बालक की 
दस दिनं में मृत्यु होती है | d = 
@ Re भंग योग — वुध, वृहस्पति, शुक्र इनमें रे 
एक भी ग्रह केन्द्र (१।४।७।१०) में हो, बलवान होकर 
केवल यदि वृहस्पति ही लग्न में हो। वली होकर 351 हो 
लग्न कां स्वामी यदि केन्द्र में हो। शुक्त पक्ष में रात्रि का 
जन्म št तथा लग्न शुभ ग्रहों से देखा जाता हो, इसी 


प्रकार कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म हो भ्रौर पूर्ववत्‌ लग्न: 


शुभ ग्रहों से दृष्ट हो इन पाँच योगों में से एक भी योग 
पड़ जावे तो ऊपर दिये हुये अ्ररिष्टों को भंग करने वाला 
योग जानना ١ : 
QR) मात्य-पिता भरिष्टम्‌--हर एक पुरुष के लिए qu 
से. पिता. कां विचार श्रौर चन्द्रमा से माता का विचार 
करना चाहियें। भ्रतएव जिस वालक की जन्म कुण्डली में 
qi - के. साथ पापी ग्रह 45 हों प्रथवा देखते हों या सूय 
पापी. ग्रहों के बीच में पड़ा हो तो उस बालक के जन्म 
समय पिता को कष्ट जानना चाहिये । इसी प्रकार सूर्य से 
:४।६।८ स्थान में ऋर ग्रह हो तो भी पिता को कष्ट 
जानेना। इसी प्रक चन्द्रमा के साथ २२२ स्यात में 
शुभ न हो तो माता V कष्ट जानना । स 
,त्रिखलजन्धपलम्‌- तीन पुत्रों के बाद कन्या हो 
या तीन aeui फे पश्चात्‌ पुत्र हो तो त्रिखल नामक 
दोष होता है। इससे माता को भ्ररिष्ट, महाभय, घन-हानि 
धादि होये । शांत wu त्रिलल शांति करे | 
@ पितपरोक्षज्ञानस्‌--बालक के जन्म समय पिता 
घर में था कि नहीं ? इसका विचार इस प्रकार से करना 
चाहिये कि जन्म कुण्डली,में लग्न को यदि चन्द्रमा नहीं 
देखता हो तो बालक के जन्म के समय उसका पिता घर में 
नहीं ur, ऐसा कहना॥ इसमें इतना कथन विशेष है 
कि यदि सूर्य जन्म लग्न में अष्टम, नवम, एकादश तथा 
द्वादश स्थान में चन्द्रधा राशि का होकर पड़ा हो तो पिता 
के जन्म के समय दूसरे देश में था, परन्तु घर 5 


arum 


नहीं थां । इसी प्रकार qd के दिस्वभाव में 


mee की आओ 
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में कहे। परन्तु इन सत्र योगों में लग्न को चन्द्रमा देखता e 
तो पिता घर में ही था, ऐसा जानना चाहिये। जन्म 


समय शनि लग का हो अथवा मंगल सातवे स्थान F 


हो प्रौर दूसरा हितीय स्थान में पड़ा हो, तो भी पिता के 
परोक्ष में बालक जन्म जानना, परन्तु यह चन्द्रमा का वुध 
शुक्र के बीच में “दोनों भ्रंशो का योग भी जान लेना 
जैसे बुध की स्पष्टी पाँच AT हो, चन्द्रमा की दश HT की 
शुक्र की पन्द्रह अंश हो, HC तीनों r= ही राशि में dà 
हों तो पूर्वोक्त योग जानना । š 

(छे भूक योग -तीसरे स्थान में शुक्र हो, fag या मेष 
के गुरु हों 1० वें qd या मंगल हो तो वह वालक मू 
होता है | | 

(छे वर-कन्या मिलाप--कन्या के नक्षत्र से वर के 
नक्षत्र तक गिनें, वेसे ही वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र 
तक गिनें । जोड़कर ع‎ का भाग देवें । जो ३-५-७ Sp तो 
अवश्य है बाकी शत्रु जानें। 

@ स्त्रो जातक विचार-जिस स्त्री के लग्न या 






सातवें स्थान में पाप ग्रह हों तो उस स्त्री का पति सात - 


qd में मर जावे प्रौर चन्द्रमा छठे प्राठवें हो तो 5 
वर्षे में मरे । लग्न से पाँचव सूर्य हो तो उस ed फे एक 
ही बालक हो और मंगल पाँचवें हो तो तीन पुत्र हों भ्रौर 
वृहस्पति पाँचवें हो तो पाँच पुत्र हों। जिस स्त्री के पांचवे 
चन्द्रमा हो तो २ कन्या हों भ्रौर बुध पांचवें हो तो चार 
कन्या हों तथा शुक्र पाँचवें हो तो सात कन्या हो । जिस 

स्त्री के नवें शुक्र हो तो छः कन्यायें तथा सातवे राहु हो 
तो एक पुत्र हो। गुरु या शुक्र छठे ग्राठवे हो तो उसके 
बालक न जियें । मंगल छठे HIST स्थान में हो तो गर्भ में 
ही बालक नष्ट हो जाये। जिस कन्या के लग्न में पाप 
ग्रहों के बीच में चन्द्रमा हो तो वह कन्या पिता YT 
ससुर दोनों के कुलों का नाश करे। सातवें शुक्र हो तो 
कुल दोष करने वाली हो तथा ककं राशि में मंगल हो तो 
इच्छापूर्वक घर वर में घमे | 

जिस कन्या का कक लग्न में जन्म हो, सातवें सूरज 
हो भौर लग्न पर वृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो तो वह स्त्री 
विद्यावती हो तथा रानी हो, हा बहुत हों ! 

zA देः सप्तम भाव में किसी ग्रह की दृष्टि या कोई 
"t: यहीं हो तो उसका पति उसका (किचन) होता 
है 1 यदि बुध वा शनि को राशि सप्तम भाव हो तो 
उत्तका पति नपुन्सक होता है। यदि सप्तम द्विस्वभाव 
राशि हो तो उसका पति विदेश वासी होता š | यदि 
हिस्वभाव राशि हो तो घर झौर विदेश दोनों स्थान में 
रहने वाला भ्रर्थात्‌ स्थिरं राशि, सप्तम भाव हो तो उसका 
पत्ति सदा पास में रहता है | | 

शूले राज योग--नवे स्थान का स्वामी दसवें हो और 
दसवें स्थान का स्वामी नर्वे हो तो राज योग होता है । 

@ नाश योग-- (१) शनि, मंगल, सूर्य, चन्द्रमा 
८1६1२ qaar १२वें हों तो usu योग जानना | (२) 
पापयुवत मंगल लग्न मै होने से भी भ्रन्ध योग होता 
है। (3) मगल व चन्द्रमा 533 हों तो बायां नेत्र 
alt यदि सूर्य व राहु १२बं हो तो दां नेत्र का विनाश 


टोने पर मार्ग - dii 
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` (छे पित्‌-नाश योग--(१) यदि सूर्य के दसवें पापी 

ग्रह हों या दशमेश पापथुक्त हो तो बालक का पिता महान 

कष्ट पाते प्रथवा मर जावे।. (२) सूर्य से ७३ मंगल या 
शनि हो तो पिता को कष्ट हो । (३) मंगल व शत्ति के 

मध्य में सूर्य हो यानी लग्न में चन्द्रमा SS भोर मंगल ७ 

हो तो बालक का पिता न जीवे । (४) चौथा व दसती 

स्थान पाप ग्रहों से युका हो तो पिता का RCE gg 

! e) दसवें मंगल शत्रु राशि का हो तो पिता की मृत्यु हो 
' जावे, शत्र, स्थिर राहु व गुरु हो ATT १, २ हों तो 234 


4r qd में पिता का नाश हो। (६) लग्न में शनि, सातवें 


मंगल हो और चन्द्रमा बुध व शुक्र के मध्य होकर ' 


मान की जे راك‎ e m को मृत्यु हो 
जावे ١ 
QD m-a योग--(१) चन्द्रमा से सातवें मंगल 
या शांन हो तो माता रोग से पीड़ित हो (२) मंगल व 
शनि के मध्य में चन्द्रमा हो तो माता की मृत्यु हो, M 
छठे या argi पापग्रह हो तो माता का 可 se हो, (¥) 
क्षीणता वलहीन चन्द्रमा से ४ या 798 पाप प्रह हो तो 
माता को मृत्यु हो जावे | | 
@ गर्ने योग --वर्ष कुण्डली में लग्नेश पांचवे या 
सातवें पड़ा हो और पंचमेश या सप्तमेश लग्न में पड़ा हो 
तो उस वषं गर्भ योग होता है । शुभ प्रह TAF हो और 
पंचमेश देखता हो तो गर्भ योग होता है। गुरु की राशि 
में चन्द्रमा हो तौर मंगल शुभ राशि में हो या शुक्र को 
राशि में स्थित हो और शुक्र अपनी राशि में बैठा हो 
तो भी गर्म योग होता है | 
नाश योग--जुघ से छठे पाप प्रह, पापांतस्म 
च पाप युक्त तथा बलहीन नीच राशि देवांश के में हो तो 
मामा का नाश हो । 
@ अष्ट नाश योग--(१) तीसरे स्थान Wa 
बड़े भाई को, शनि छोटे भाई को और मंगल छोटे 
हा माश करता है (२) मंगल भोर तीसरे पापी इह हौँ 
तो भाइयों का सुख दूर हो | 
(ॐ उच्च योग--शुक्र बुष मूर्ति में बृहस्पति १।४।७। 
१०वें : हों तथा जिसके. «WA मंगल हो तो उच्च योग 
जानना (२) मंगल, सिह राशि में चन्द्रमा RF NIC राहु 
१४वें हो तो वालक दीपक समान जानना, (३) लग्न 
` ¥ या oed मंगल, शवे सूर्ये sç NEF राहु हो तो 





बालक बहुत प्रसिद्ध हो, (४) तीन ग्रह उच्च के हों तो |. 


राजा, अपने घर के हों तो मन्त्री जरूर हो | 
(तीच योग--(१)जन्प लग्न से Và sire wd शनि हो 
तो वालक म्लेच्छ हो, (२) जिसके जन्म काल में शुक्र व 
बुध न हो, केन्द्र में गुरु न हो, ted मंगल न हो तो इस 
बालक का जीन] निरर्थक जानता, (३) जो WRF में 
रीन ग्रह नीच के T तो दास, तीन सन्त के हों पो wd 
हो, (v) wi सौर चन्द्रमा sq शनि से qe होतो 
Qut पुस्तक भण्डार, 


॥ नीच काम करे ١ 
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स्वात दाहिने पाँव से, खने खाज निज Mul . 
राज्य लाभ झर THT, कण्ठ गुदा घन 'दीश ॥ _ 
हृदय कण्ठ सादर  प्रधिक, नाम महा सुखकार E x 
पीठ सुहावन लाभ है, ठोड़ी qm CIN o $e 

T | s A 1 94 
जो इन अंगन ,جع‎ खने wm पद बाम gil . 


तो फल अशुभ बखान, काज न «4 भप j] 





b 


गवन समय जो स्वान निज, फरफराय दे FMI O 


































महाप्रशुभ हो कार्य को, शकुन शास्त्र परिमान U 2 
.e स्वान घुने जो अंग, अथवा लोटे भूमि पर। | F 
तो निज कारजभंग, अति ही कुशकुन जानिये ॥ | Re 


रासभ महिषी रन चढ्यो, मिले लइत कंजार। | EM 
स्वान महिषि मानव लड़े, एव प्रशुभ विचार। . 
एक शूद्र दो वैश्य wan, तीन विप्र अर क्षत्री चारा।.. 
नौ नारी जो सनमुख mà, तो मति चलियेशकुन बतावे॥ 
जो कह नकुन दरशसा पावे, होय काज संपति मिल जाबे। 7 
संत्र विधि फुशल प्राव घर नीके, सबै मनोरय पूजे जीके ॥ | 
वाम मार्ग से चकवा चारो, wa शक्रुनत ते है यह भारी । | 
dig शरुन कहाँ सुखकारी, चित दे सुनहु बुद्धि वरबारी | 
गमन समय जो दाहिने, देख परे कहुँ काग । 
. घन गण की रति बहु मिले, बड़े बहुत सी साख ॥ 
क्षेमकरो जो बोलई, -चलती वार सुबोल | 


grs 
RT MFR 
E ERPAT. 


सहज वायु सुखन को मूला, बहै त्रिविष सव विधि अनुकूला 
लिए सुहागिन सुवन TAT, कै घट भरे होय जल यंमा। | 
यहि विधि मिले सो झावत ग्रागे, मनहु-मनोरथ MTT | 
कोष दीसे शुभ तरु बैठे, मानहु काज भयो घर बैठे। | 
दधि मछली जो मागे मावे, इन शकुनन कोई ने पावे 
पोथी लिए विप्र दो मिल हों, तो मन कारज भयौ जानहीं। | 
झौरहु शकुन सुनहु शुभकारी, दर्शन लवा होत शुभ भारी ॥ 
सनमुख घेनु पिलावे बाछा, यहि ते शकुन कहो का भाछा। | 
` मृगमाला गह दाहिने, होकर कड़े gud! . 
घन गण 
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2 © नष्ट 可 
प्रायः देखने में प्राता है कि जन्मपत्रिकाय उपर सै | के अन्तर्गत चन्द्रमा हो टो शुक्त पक्ष Ti जन्म होता हैं । 
खण्डित हो जाती हैं । ऐसी अवस्था में जन्म-पत्रिका का | यदि चन्द्रमा सात सै 12 राणि d sse हो तो जम्म 
न मा, लिंग, Umm आरि तया TET | wasa का हनक 
OFF बडी कठिनाई होती راج‎ इस प्रकार की नष्ट 4 जन्स-कुण्डलो को तिथि का ज्ञान 
جد‎ पत्रिका का पुनरुद्धार करने के लिये यहाँ gA, पत्र भानु स्थितस्तत्र SEO FT NUT d 


TR qî दी जा रही हैं । जो प्रत्येक ज्योतिषी, विद्वान एवं साउंद्रयसमास्यातं, feaa मनीपिभिः nan 
ज्योतिष में रुचि रखने वाले व्यक्ति के लिये लाभकारी भावार्थ--जिस राशि मे सूर्य हो वहाँ से चन्द्र राशि 
सिद्ध होंगी, ऐसी आशा दै | तक गिने जितने स्थान हों उसे अढाई गुणा करने पर 
1. जन्स-कुण्डली का संवत्‌ जानना- . ` ` | तिथि प्राप्त होगी | 
नाक स्वि भं रावः ` 5. कुण्डली में दिन और रालि का ज्ञान-- 


उ EN aS कुण्डली में gi से छः राशि पर्यन्त लग्न हो तो दिन 

` गुण्या्तदंक गतवत्सर स्यात H111 का जन्म, सप्तम राशि लग्न हो ता सायंकाल, सात 可 12 

आवार्थ - जन्म कुण्डली में जिस राशि का शनि हो | राशि के अन्तर्गत लग्न हो तो रात्रि का जन्म समझ | 

उससे वर्तमान शनि जिस राए पर हो, उस तक गिने। जो | SUY राशिगत लग्न हो तो agafa का जन्म होत! है. 
संख्या wr उसे अढ़ाई गुणा = जो संख्या आवे, वह गत | 6. कुण्डलो के वार का ज्ञान-- 

वर्ष होंगे। सम्वत्‌ में से घटाने पर जन्म eqq प्राप्त होगा | चैत्र TT प्रतिपदा से मास गिन कर बीते पक्ष के 


. 
— — 


2. कुण्डली का यास-जानना-- | .. _ दिन गित कर जोड़ें । सात का भाग दें । जो शेष बचे उसे 
ATT स्याद प्रि मेषे, णावद्धानुश्च गण्यते | ! राजा से गिन कर वार जानें | 
[वन T = y ; 1 
तावन्मासे भवेज्जत्म, गर्गस्य वचनं यथा 102:1. | 7. कुण्डली के योग का ज्ञान-- 


भादार्थ —F का सूर्ये हो तो वैशाख मास का जन्म | 
वृष का सूर्य हो तो ज्येष्ठ का, मिथुन.के सूर्य में श्राषाढ़ मास 
समे । इसो क्रम से जिस राशि का सूर्य हो, वैशाइ आदि 
क्रम से जन्म का मास समझे | 


पुष्य नक्षत्र से सूर्य के नक्षत्र तक गिनें। श्रवण से 
दिन के नक्षत्र तक गिनें। दोनों को जोड़कर 27 का भग 
رج‎ जो शेष वचे उसे त्रिष्कुम्भादि से योग प्राप्त कर लें | 
8. जन्मपल्नी स्त्री की है या पुरुष की ? | 











दुकान | 


के अति-| 















| © ज्योतिष विज्ञान : (ले०--विशुद्धानन्द) ` 75 24.00 
| ज्योतिष विज्ञान के सम्बन्ध में हर प्रकार को जानकारी देने वाली अत्यन्त 
| पुस्तक है | एके अध्ययन द्वारा आप घर बैठे ही ज्योतिषी बन सकते हैं ١ 
|@ आयका भविष्य*““ ˆ (ले०--राजेश दीक्षित) > > शल्य ` 24-00' 
| अंग्रेजी जन्म तिथि अथवा जन्म-करण ओर भारतीय राशियों के आधार पर 
प्रत्येक स्त्री-पुरुष. के जीवन-भर में समय-समय पर घटने वाली घटनाय तथा उनका 
भाव, चरित्र, स्वभाव, रुचि, अन्य राशि वाले स्त्री-पुरुषों के साथ शत्रुता या मित्रता, 
विवाह भाग्योदय, बीमारी आदि का. वितृत वर्णन इस पुस्तक में पढ़े | न 
|o सरल ज्योतिष शास्त्र ' (ले०--राजेश दीक्षित) ` ge 15.00 
ज्योतिष विद्या का घर बैठे सरलतापूर्वक ज्ञान कराने वाली यह उपयोगी पुस्तक घर 
मिं रहने योग्य है । इसे पढ़कर आप सफल ज्योतिषी. बन सकते हैं । i | 
७ शकुन ज्योतिष शास्त्र (ले०--राजेश दीक्षित) « qo 2400: 
f| यात्रा अथवा अन्य अवसरों पर घटनेवाले शुभ-अशुभ शकुन मानव-जीवन पर किस 
(प्रकार अपना भला-बुरा प्रभाव डालते हैं, यह विस्तृत जानकारी इस पुस्तक में दो गई 
हि । यह हिन्दी में अपने बिषय का सर्वोत्तम ग्रन्थ है । 


- आयु-निर्णय 
पति-पत्नी व कुटुम्ब में किस की कितनी आयु होगी, इसका उत्तर जन्म- 
| कुण्डली के आधार पर निर्णय करने के लिए इस FIT को अवश्य पढिये । मूल्य 24-00 
HB देहाती पुस्तक WVSTE, "आवडी बाजार दिल्लीत aranasi. Digitizedby eGangotri 


यन्त्र तथा अन्य अनेक 





यन्त्र श्वो अपने घर,तथा 


लिखी विधि से इस 
चाहिए | इस 


में काढ़ कर यथेष्ट लाभ उठाना 


पुस्तक में बीसा यन्त्र 


को इस पुस्तक का TYE IT 
विषनाशक यन्त्र, पन्द्रह के 


A 


दि 
ETT यन्तो का भी वर्णन किया गया है। Yo 






में 


पुस्तक सिद्ध बीसा यन्त्र 


प्रत्येक व्यापारी तथा गृहस्थी 


` 


vg, Wd अ 







| चाहिए तथा 
रिक्‍त बि 













(d जगन्नाथ) 


21 रुपये' 





ज्योतिषियों के लिए ज्ञातव्य 
स्त्री पुरुष में किसको कुण्डली है 


स्त्री और पुरुष में से किस की कुण्डली Bug 

| जानने के लिए निम्नलिखित नियम हैं 

| यदि लग्न से सम में शनि हो तो स्त्री की गौर 

| विषम शनि हो तो पुरुष की कुण्डली समझनी चाहिए | 

|o > यदि लग्न का अंक तथा सूर्य, मंगल और राह 

| | जिम्त राशि में हों --इन तोनों आंक जोड़कर तथा जोड में 

“a HS 1 घटाकर 3 का भाग दें | यदि 2 शेष बचे तो स्त्री 
: ` की जन्म पत्र हैं. और यदि 1١ अथवा 0 (शून्य) शेष बचे 

„|| तो पुरुष की जन्म पत्र है--यह समझना चाहिए । 





| विषमःन॒वांश मेंहों तो पुरुष की कण्डली है o यदि सम 


` || राशि के सम नवांश में हों तो स्त्री की कुण्डली समझनी 
| चाहिए | 


सूल तथा अश्लेषा नक्षत्र के 
जन्भ पाद का फल 
JC यदि मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में पुत्र का जन्म 
हो तो वह पिता का, दूसरे चरण में हो तो माता का तथा 


| तीसरे चरण में हो तो घन का नाश करता है | चौथे चरण 
ge | में हो तो शान्ति करने से शुभ i 


~ ॐ यदि आरिवनी तथा मघा नक्षत्र में जन्म हो तो 
अल ॥ भी उक्त फल ही समझना चाहिए | 


35€ STUTST के चौये चरण में जन्म हो तो पिता का 
तीसरे मे द्रो तो माता का तया दूसरे में हो तो धन का 


jT होता है । प्रथम चरण में जम्म होते पर, शान्ति 
` # कराने से शुभ'फल होता हैं । 
d _ XX रेवती तया ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्म हो तो भी 
उक्त नियम ही लाग होगा । 


JK कन्या का जन्म होने पर, उक्त फल कन्या की : 
ससुराल पर इसी क्रम से लागू होता हैं। HR कन्या के 
= | लिये पिता के स्थान पर स्वसुर ` तथा माता के स्थान पर 


॥ सास समकनी चाहिए । | 
0M. : १ 
« NE वेधक योग ... 
| जन्म कुण्डली में यदि-- 1-लग्न अथवा चन्द्र मा से 
. |] लग्न, सप्तम अथवा अष्टम भाव में मंगल, शनि, राहु 
॥ अथवा सूर्यं हों तो वेधक योग होता है | ‘> 
2-मंगल स. ग्रष्ठम अथवा द्वादश भाव में सूये पाप 
ग्रह्‌ से युक्त मंगल हो तो वंघक योग होता है। 

3-सरन से सप्तम, द्वितीय 
T A tmanand Gir abhuji) 

°` अह से युक्त मंगल हो ती वेधक योग माना गया IE 


j 
| 















DEST See: (23 


28 a लग्न गुरु, चम्द्रमा और qd विषम राशि के _ 








| 8-हिन्दो गुजराती टीचर 
अथवा EF भाव में पाप | हिन्दी < 


Aet y ETE epa SE 
uo REOS SENA Loon < 





dw प्रतिला के सम्बन्ध में ज्ञातव्य 
शिव-निर्माल्य के सम्बन्ध में विचार 





शिवजी पर चढ़ाये गये द्रव्य, अन्न, फल, जल आदि का | 


स्पश भी नहीं करना चाहिए । शिव-निर्माल्य को लांघने से 
पाप होता है । उसे किसी कुएंमें डाल देना भ्रच्छा Š 1 जा 
व्यक्ति लोभ अथवा मोह के वशीभत होकर एक कण भर 


भी शिव-निर्मात्य को ग्रहण करता है, बह कल्पान्त तक ( 
नरकवास करता है । केवल वार्णालग (THT शिव- | 








wed a 
*- > 


लिग) का पर चंढ़ाये गये जल, अन्न आदि को प्रसाद के | : 


| रूप में ग्रहण किया जाता है। उसे ग्रहण करने में कोई : 


दोष नहीं होता । .. 


देव-स्पशे का अधिकार 


“स्त्रियों को स्प, 2-जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो : 
उन्हें तथा 3-शुद्रों को विष्णु अथवा शिव की मुति का स्पर्श DO 
करने से नरक मिलता है । देवी तथा गणेश आदि देवताओं | 


को स्पर्श करने में किसी को दोष zr लगता । 


गृहस्थो के लिए देव-प्रतिमा सम्बन्धी विचार 
गृहस्थों को स्वगं, रोष्य (चांदी), ars (तांबा) 


रत्न, शिला (TT), काष्ठः (लकड़ी) अथवा पंचघातु | 
निमित देव-प्रतिमा एक ग्रंगल सें एक बलिश्त (पितस्ति) d ` 


तक के आकार की ही बनवानी चाहिए । इससे अधिक बडे 


आकार की मुत गृहस्यो को घर में रखनी शुभ नहीं E 


होती | 








निम्नलिखित पुस्तरको की, 
सहायता से -आप . तथा 





प्राप्त. कर सकते हैँ 


-माडन प्रॅक्टीकल हिन्दी इंगलिस टीचर 25२० 
2-कम्पलीट हिन्दी इंगलिश टीचर - 1000059 






: विभिन्न eas 
घर बठ विभिन्न | _ 


आपके बच्चे" घर बैठे हा ह. 





3ऱलेटेस्ट स्टेण्डड हिन्दी इंगलिश टीचर 12350 र० है ` 
5-लेटेस्ट हिन्दी इंगलिश लेटर राइटिंग 10० है - 


चाहिन ن‎ UE 10-00६० § | P 


हिन्दी बंगला टीचर _ 















|| सनातन मतावलम्बी हिन्दू के होनी saure हे -- 


| परिमाण की दुसरी मूति तैयार करके, पहली मांत 


| चाहिए | 







` गृहस्थो के जानने | 


निम्नलिखित विषयों की जानकारी प्रत्येक 


पूजन सम्बन्धी 
— JK एक ही घर में दो शिवलिंग, दो शालिग्राम 
|. दो सूर्य, दो चक्र, दो शंख, तीन गणेश तथा तीन 
| शवित की पूजा चक्र साथ नहीं करनी चाहिए ١ 
X शलिग्राम यदि दो से अधिक -सम संख्या 
| जेसे- 4, 6, 8, 10, 12 हों तो उनका पुजन किया 
1 जा सकता है । परन्तु विषय संख्या में हो तो पूजन 
॥ निषिद्ध है | : 
| 3X शिव-निर्मात्य का सेवन निषिद्ध है, परन्तु 
| नमंदेश्वर,, ज्योतिलिग, रसलिग, रत्नलिंग सिद्ध 
१ प्रतिष्ठत लिग तथा स्वयम्भू शिवलिंग का निर्माल्य 
॥ ग्रहण किया जा सकता है । शिव-पंचायतन (शिव, 
| पार्वती, गणेश, स्वामोकातिकेय एवं नन्दी) पूजा में 
| भी प्रसाद ग्रहण किया जाता है । 
| 2% पष्ठी-पूजा में ग्रशोच नहीं होता ।- - 
सति afea. होने -पर 

| यदि मूतिखण्डित हो जाय तो नियमानुसार 
॥ कार्य करना चाहिए 一 | 
| 1-खण्डित ufa यदि काष्टकी हो तो उसे afia 
॥ में समर्पित Ts 2-यदि पत्थर की हो तो जल में 
प्रवाह करें और 3-यदि रत्न अथवा घातु की हो तो 
उसे अगाध जल में ड्बा देना चाहिए । 28 

जो मूर्ति खण्डित हो गई हो,उन खण्डित अंग 
को वस्त्र आदि से ढककर, मुतिको सवारी पर रखें। 
तत्पश्चात्‌ उसे बाजे गाजे के साथ किसी शद्ध जल 
वाले जलाशय तक ले जाकर जल में डुबा दे तथा 
अपने गुरु को दक्षिणा देकर सन्तुष्ट करे | 


जिस परिमाण की 35 खण्डित हुई हो, उसी 





















































वाले खाली स्थान पर यथा विधि प्रतिष्ठितं करनी 


गायत्री WAST 











को श्रपुवं शक्ति कलाम लाभ होता था, परन्तु कलि- 
युग में पुरश्चरण के लिए चार लाख को संख्य, में 
मन्त्र-जप करना HTT है | गायत्री को एक बार 





o. ॥ ब्रह्मा न, दुसरा वशिष्ठ ने तथा तीसरी बार विश्वा- 
0 ~ देहाती पसतक 


- LS VN Lon 
a ७” uL है uw. 7 
. ° ` ` ` = 
25 74 3 के आर 14", 
b " ` r. Ñ 2% "m क॑» >i 














सात लाख की संख्या में गायत्री मन्त्र का जप करने 


a EP ` 
पुरातन काल में गायत्री मन्त्र का एक लाख | 


` |: की संख्या में नियम पूर्वक जप करने से ही द्विजमात्र | dim रो समु  समुद्र-स्नान, नख-केश-कर्तेन, उपनयन, 


उसका श्राद्ध श्राद्ध-पक्ष की अमावस्या को किया | 
जा सकता है | É 


i Atmanand Giri भंडार sen, Si. 








m‏ = ہے 


bo ا‎ 


धार्मिक वि 


मित्र ने श्राप भी दिया है, अतः इन तीनों के श्राप. 
विमोचनाथ तीन लाख को संख्या में. अति रिक्त जप 
कराना भी आवश्यक है । इसी प्रकार कुल मिलाकर 


Lr ND i CIS 














के बाद ही पुरश्चरण सिद्ध होता ë | 
. गया-शक्षाद्ध सं विचार | बे 

3€ यदि पिता जीवित हो तो कोई श्राद्ध करने d 
का अधिकार नहीं है । यदि पिता जीवित रहते || 

हुए पुत्र गया-क्षेत्र में पहुंचा हो तो वह मातृ-तपंण 
कर सकता है । | 

गया-श्राद्ध करने 1 लिए स्व-ग्राम की 
m त ही AFAR नहीं हैं वह विदेश से भी | 
हो सकता है। 
- XX विभक्ति अथवा अविभवत सम्पन्नि में बड | 
भाई द्वारा गया श्राद्ध करते पर भी उसके छोटे! 
भाईयों को गया-श्वाद्ठ करने का अधिकार है।| 
मंभला भाई भी गया-श्राद्ध स्व॑ तर्षेण आदि करता | 


है! 
श्राद्ध सम्बन्धी श्रन्य नियम | 
ॐ श्राद्ध के दिन नित्य तपण तथा तिल त्याज्य | 
है। श्राद्धांग तपेण ही करना चाहिए | | 
ॐ लोहपात्र में श्राद्धवान वर्जित है | | 
3€ भोरस पुत्र, पौत्र, पोत्र का पुत्र, दत्तक पुत्र, | 
नप्ता, भाई, भतीजा, पिता, माता, बहिन, भानजा, ॥ 
वभा iUm सोदक —3 सब क्रमश: श्राद्ध के ग्रधि- | 
कारी हैं | । | 
K मलमास में भी तीथ श्राद्ध होता है । ' | 
K सलामी का श्राद्ध द्वादशो तिथि को होता है 1 | 
ओ श्राद्ध सम्बन्धी भोजन एकादशी तिथिको ॥ | 
करना निषिद्ध नहीं है। C नहीं 
औ श्राद्ध करने वाले को ताम्बुल क( सेवन नहीं 
करना चाहिए । 3 
ॐ श्राद्ध के लिए पिण्ड का निर्माण 2501| 
की पत्नी को करना चाहिए। ' 
ॐ जिसका कर्णवेघ न हुआ हो, उसे श्राद्ध का | 
प्रधिकारी नहीं माना गया है । =i 
K भाद्रपद मास की पुणिमा के अतिरिक्त शेष | ६ | 
सभी पूणिमाओं में श्राद्ध करना निषिद्ध है | | 4 
ॐ गभिणी स्त्री के पति को मुण्डन, पिण्डदान, B o . 















































का रोहण, गवानुगमन तथा अतिदूर गमन-ये | | 
सभी त्याज्य कहे हैं । ESL i 
K जिसकी श्राद्ध तिथि का ठीक पता नहो, | _ 















चावड़ी बाजार, चौक क बह eam |. + 
दिल्ली- 110006: फोन : 261030 | 
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M तथा करण सम्बन्धित विषय 


योगो के विषय में ज्ञातव्य करण क॑ विषय में ज्ञातव्य 
प्रत्येक पंचांग में किस तिथि को कौन सा योग कितने तिथि x TÈ माग को 'करण कहते हैं, अत: प्रत्येक 


उ घड़ी-पल तक रहेगा, इसका उल्लेख रहता है। इस जंत्री < होते ! 
| में भी योगों का उल्लेख Š । जंत्री तथा पंचांग में योगों के तियि में दो करण होते हैं। करणों की कुल संख्या 11 है, 
| गाम 'आदि' अक्षर मात्र दिया रहता है । उनके पुरे नामों 


की जानकारी नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए। 
































































| योगों | : `= 1. बव | 7. विष्टि | 
| वृत्ति होती S S Zr लित a 2. बालव।  . 8. कुति E 
]. विष्कम्भ i 15. TT | 3. कौलव I 9. चतुष्पद | 
2. प्रीति। 16 सिद्धि । 4 apra l 10. + 
3. आयुष्मान्‌ । 17. कतीपात i UM 11. Frege । 
4. सोभाग्य । 18. वरीयान | I ER A 
5. शोभन ॥ | 19. परिघ i इनमें पहल 7 कारण “चर? संज्ञक तथा अन्तिम चार 
6. प्रतिगण्ड | 20. शिव | करण “स्थिर' संज्ञक माने गये हैं । 
7. सुकर्मा । D सिक के, पक्ष की चतुर्दशी के अन्तिम अद्ध माग में 
8. Tf | 22. साध्य | “शकुति' नामक करण रहता है | फिर अमावस्या के पहले 
9. शूल | 23. शुभं । S भाग में “चतुष्पद” तथा दूसरे ग्रद्धभाग में “नागर 
10. गण्ड | 24 शुक्ल | नामक करण रहते हैं। फिर शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के | 
11. afa i 25. ब्रह्म । के पहले Ha भाग में 'किस्तुघ्न' तथा उसके बाद क्रमश: 
12. FT | 26. ऐन्द्र । बव आदि अन्य करण झाते हैं। | | 
| 2 व्याघात | 27. TTR i “विष्टि' करण का ही दूसरा नाम “मद्रा? है। कृष्ण- 
. EN | Pu 






पक्ष की पंचमी, सप्तमी तथा चतुर्दशी तिथि के मे 
“विष्टि' करण (भद्रा) होता है तथा शुक्लपक्ष ई चवा 
एवं एकादशी के qqig में तथा अष्टमी एवं पुणिमा के 
| पूर्वाद्ध में 'विष्टि' करण (भद्रा) होता है। 
प्रत्येक पंचाग, तथा जन्त्री में भद्रा के आरंभ होने 
तथा समाप्त होने का समय दिया रहता है। भद्वा में 
किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना वर्जित कहा गया 
| 






, _ योगों में त्याज्य काल 
शुभ कार्यो में योगों के निम्नलिखित भाग त्याज्य है— 
1. परिष योग का पहला आधा भाग | 
2. विष्कम्भ योग की पहली 5 घटी i | 
3. गण्ड तथा व्याधात योग की पहली 6 घटी । | 
4. EST तथा वज्र योग की पहली 9 घरी | 
5. वैधृति तथा कतीपात योग पूर्णरूपेण त्याज्य है। | 
मतान्तर से--विष्कम्भ के 3 दण्ड, शूल के 5 दण्ड, 
| गण्ड तथा अ्रतिगण्ड के 7 दण्ड तथा व्याघात एवं वस्न 
| योग के 9 दण्ड त्याज्य है। एक दण्ड ] घटी के बराबर 


| होता है। 
















































. पाश्चात्य नृत्य के शौकीनों 
के लिए हिन्दी साषा में 








तार के जलने से पुस्तक 


O बालरूस डासिग 
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i: PAT: पुनरावृत्ति होती रहती Š । करणों के नाम | 
| यह है 


पहली बार प्रकाशित है | 
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इस पुस्तक में बालरूम डांस की अनेक विधियों का हैं | 
| बढे विस्तार के साथ सरल माषा में वर्णन पांव रखने के ती. 







ढंग तथा साथी-युगल के चित्रों सहित दिया गया है। इस है | 
विषय पर यह हिन्दी की पहजी तथा उत्तम पुस्तक है। है | 
माडने सोसाइटी, कलो तया डांसिंग हालों में जाने वाले है | 
युवक-युवतियों के (लए अनिवायं रूप से पठनीय e! हि |. 
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वर्षा के नक्षत्र 


मेष संक्रान्ति लगने के बाद अदिवनी से 10नक्षत्रों de 











|वादल दिखाई दें, mat से उतनी ही संख्या के नक्षत्रों में 
| भ्रच्छी वर्षा होगी - यह समभना चाहिए ١ 

यदि सूर्य तथा चन्द्रमा के नक्षत्र पर रहे तथा चन्द्रमा 
सूर्य के नक्षत्रों पर जाय तो उस दिन वर्षा होगी- यह 
कहना चाहिए ١ यदि सूर्य तथा चन्द्रमा .दोनों ही सूर्य के 
(नक्षत्रों में रहें तो वर्षा नहीं होती, परन्तु यदि दोनों ही 
` Haaa के नक्षत्रों में रहें तो सामान्य वर्षा होती है | 

f 


| सूर्य तथा चन्द्रमा के कौन २ से नक्षत्र होते हैं, इसे 


i नियमानुसार समभना चाहिये । 
i | 1-सुर्य नक्षत्र--रोहिणी, मृगशिरा, पूर्वाफाल्गुनी, 
| उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा 
| ज्येष्ठा, शतभिषा तथा उत्तराभाद्रपदा | 

चन्द्र नक्षत्र- यार्द्रा, पुनवंसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, 
पूर्वाभाव् पदा, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, पुर्वाषाढा, 
उत्तराफाल्गुनी, अभिजित्‌ तथा धनिष्ठा à 


वर्षा -योग 


1 
E 


वर्षा काल में यदि pe से सप्तम भाव में चन्द्रमा | 
qug से दृष्टि हो, 2-शनि से चन्द्रमा पंचम, सप्तम प्रथवा | 
नवभ .भाव में हो श्रौर शुभ ग्रह से दृष्ट हो । 3-यदि बुध | 
तथा शुक्र संमीपस्य हों, فييك‎ के पहले ग्रथवा पीछे शुभ | 


ग्रह हों, 5-ग्रहों का उदयास्त हो, 6-प्रहों का राइयान्तर 
यमन हो, 7-प्रहों की युति हो, 8-बुघ शुक्र का उदयास्त 
हो ग्रथवा 9-मोम का राशि संचार हो तो वर्षा होती है | 

यदि बुध शक्र के बीच में सूयं झा जाय तो वर्षा का 
नाश हो सकता है | . 


प्राप्त की जाती है । इसे आगे लिंखे धेर्नुसीर समक ले। 


1 
—— c 
e. Mw आ 
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पर विचार करें। afet से जितनी संख्या के नक्षत्र में | 




















| 1-बहुद पाक विज्ञान, मूल्य 18/> | 


| SRRA बक, 


सप्तनाड़ी चक्र द्वारा भी वर्षा के सम्बन्ध में जानकारी | 


—— 














पलि |सौम्प 
मृ | गा. 
नाम | fg | स्वा| चि | 
नक्षत्र | नु | ज्ये. | म्‌ _ 
स्वामी भौम 
CIE] 


गी--उपयंयुक्त चक्र 7 भाग हैं। I 
किसी भाग के नक्षत्र में रवि, चन्द्र भोम (मंगल) हो जाय | 
तो उनकी उपस्थिति तक अत्याधिक वर्षा होती है। यदि 
बुध, शुक्र, गुरु एक नाडी में gis उसी में सूयं भी हो | 
तो वर्षा होती है । यदि उसी में चन्द्रमा भी आ जाय तो 
उक्त समय तक ग्रधिक वर्षा होती है | | 
भ्राषाढ में वायु-परीक्षा x x 
आषाढ की पुणिमा में प्रदोष के समय वायु बहने का | i 
फल नी लिखे अनुसार समभना चाहिए-- : 
]-qq में-श्रेष्ठ घायोत्पत्ति, अच्छी वर्षा i ' 
2-प्राग्नेय-म्रत्यल्प घान्य, अनावृष्टि ١ x 3 
3-दक्षिण-ग्रजापीड़ा, अल्पवृष्टि, ATT i 1 
4-नेत्रट त्य-अनाव ष्टि, दुर्भिक्ष । | j 
E 











5-पद्िचम-उत्तम धान्योत्पत्ति, महावृष्टि ١ 
6-वायव्य-मध्यम घान्य, वायु की तीव्रता | 
7-उत्तर-जन सुल, अधिक घान्य,श्रतिवृष्टि i 
8-ईशान-उत्तम घान्य, उत्तम वृष्टि | 





पाक-कला पर हमारे यहाँ से प्रकाशित megan पुस्तक है 


2-कन्फेक्शनरी बनाना, मल्य 10.00 

3-बेकरी बहार, मल्य 1000 २० 
4-हलवाई मास्टर, Weu 10.00 9 
«eg 25.00 o f ` 
6-पाक भारती HEY 24- 99 ` 
TINE शिक्षा by eGangotti सल्या 0-00 


—— 





मत्र द्वारा, कामना सिद्धि 


© 1 qq प्राप्ति के लिए--- أ‎ का पूजन करके उसके सामने तुलसी की माला पर 108 
35 हां हो ह. पुत्रं कुरु कुरु स्वाहा ।' इस x बार जप पूर्ण होने पर तुलसी के पेड की 12 बार परि 
क्षर मंत्र का आम के दृक्ष पर बैठकर एकाग्र मन से जो | क्रमा करनी चाहिए। प्रत्येक परिक्रमा में दुग्ध भोर 
एक वर्ष तक निरंतर जप करता है, उसको अवश्य ही पुत्र | से भगवान्‌ सूर्यनारायण को अध्य देते हुए نه‎ देवेन्द्रा 
की भ्राप्ति होती है, ऐसा भगवान्‌ शंकर जी ने कहा हैं। | नमस्तुभ्यम्‌' उपयुक्त मंत्र को भी पढ़ना चाहिए । कन्या 
© 2. पत्नी की प्राप्ति के लिये-- को चाहिए वह अपने दाहिने हाथ से दूध और बाएं हाथ 
पत्नी मनोरमां देहि मनो उत्तानुसारिणीम्‌ i से जल से अध्यं दे । दुध और जल से ध्ये एक साय ६ 
चारिणी वुर्गसंसारसागत्य कुजोद्भवाम्‌ u (दुर्गा सप्तशती) | 12 वार देना चाहिए । जो कन्या उपयु क्त विधि से जप 
इस मंत्र का सवा लाख जप स्वयं करने से शीघ्र पत्नी | ओर सूर्य को अघ्यं प्रदान करती है, उसको बहुत शीघ्र वर 
की प्राप्ति (विवाह) हो जाती है और 'पत्नी मनोरमां | की प्राप्ति हो जाती है । NEN 
देहि०' इस मंत्र के सम्पुट से दुर्गा के 100 पाठ अर्थात्‌ |  शं शंकंरायं सकल जन्माजितपा । 
शतचण्डी कराने से णीव्र विवाह हो जाता है I - JT च पति मे देहि कुर फुरु स्वाहा ॥ 
स देवि नित्यं परितप्यमानस्त्वामेव सोतेत्यमिमाषमाण: । उपयु क्त मंत्र का जपतीन माला तुलसी की मालापर 
qat राजसुतो महात्मा तवच लाभाय कृतप्रयत्नः ॥ करने से कन्या फा विवाह viter हा जाता हे। जप की 
(वाल्मीकीय रामायण, सुन्दरकाण्ड 36146) विधि यह है .कि --- भगवान्‌ शंकर ui अन्नपूर्णा की फोटो 
इस मंत्र का सवा लक्ष जप करने से और इसी मंत्र | सामने रखकर उनका प्रतिदिन पूजन करके धूप बत्ती 
के सम्पुटित वाल्मीकीय रामायण के सुन्दरकाण्ड का कम |. २ जप करे। जप जहाँ feat BUT बहा मीक 
से कम 9 पाठ स्वयं अथवा अन्य ब्राह्मण से कराने पर | गमले में अथवा टीन कतस्तर म केले के स्तम्भको (रख 
शीघ्र विवाह हो आता है | कर उसको मौली (नाला) से 9 अथवा 11 बार लपेट 
< के लिये केर उस केले के वृक्ष की पुजा प्रतिदिन करनी चाहिए 
S S RIT TE LN शङ्करप्रिय | और जप के बाद केले के स्तम्भ की 4 बार अथवा 9 वार 
Š जा कराल शा यचा का , | परिक्रमा करनी चाहिए जो कन्या उपयु क्त अनुष्ठान को 
SAT AE HR ! कान्त i INT N | प्रतिदिन करती है, उसका शीघ्र विवाह हो जाता ë i 
की प्रतिदिन माला जग करने ते शीध बे पते की का | © 4. ज्वर से मुक्‍त होने के लिए 
को) प्राप्ति हो जाती है ; 3» भस्मायुधाय बिद्ममहे एकदष्ट्राय धोमहि i 


तन्नो ज्वर: प्रचोदयात ॥ 
š पार्वती जी का पूजन कर जो कन्या श्री रामचरित इम मन्त्र का उत्पत्ति-संहारोत्पत्ति क्रम से 7 दिन तक 
|मानस के चालकाण्ड के 234 दोहे के बाद--'जय जय 


2200 द :| जप स्वयं करने से अथवा 21 दिन तक दूसरे विद्वान्‌ से 
गिरिराज किशोरी' से "मंजुल मंगल AT TR अग फरकन | जप कराने से ज्रभी प्रकार का ज्वर ठीक हो जाता है । 
लगे'--यहाँ तक 236 दोहे तक प्रतिदिन थद्धः-विश्वास 


दंष्ट्राकरालानि च ते gafa दृष्ट्व कालानलसन्निभानि | 
पूर्वक पाठ करती है, FERT शीघ्र विवाह हो जाता है | दिशो. न जाने न लमे च शर्म प्रसोद देवेश जगन्निवास ॥ 
कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधोश्‍वरि.। (श्री मदृभगवद्गोता 11 [25) š 

नन्दगोपसुतं देवि पति मे कूर ते नमः ॥ सर्वप्रथम भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान और उनको | 
(श्रीमद्भागवत 1012214) | नमस्कार करके जो मनुष्य उपयु क्त मन्त्र का 108 बार p 
कात्यायनि देवी अथवा पावंती देवी की फोटो सामने जप करता है, यह ज्वर से मुक्त हो जाता है | | š 
” रिखकर जो कन्या उसका पूजन कर उपयुक्त मंत्र का 1 | @ 5. लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए Ë E 
माला जप प्रतिदिन करती है, उसका विवाह शीघ्र हो ॐ शी भिवे नमः स्वाहा | M. 
Ë इस मन्त्र से 71007 रामायण के सुन्दरकाण्ड के EC 
प्रत्येक श्लोक से घी की आहुति अग्नि में देनी चाहिए | नन. 
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[ES में घृत डालकर हवन करने से श्रता हटकर मित्रता हो E. 
» 2 





ॐ sf भिये नमः मह्या श्रियं देहि देहि दापह-दापह स्वाहा। | जाती है । यह अनुष्ठान कम से कम 61 दिन का है। 


इससे वाल्मीकि रामायण के सुन्दरकाण्ड के प्रत्येक 
इलोक से घी की आहुति देनी चाहिए। 

विधि--इस अनुष्ठान का प्रारम्भ दीपावली की राति 
को दीपकं जलाने के बाद करना चाहिए | 

8 दिन तक प्रतिदिन सात सगं का और 9वें दिन 
बारह सगं का पाठ करके नो दिन में पाठ पूरा करना 
चाहिए 1 अथवा प्रतिदिन सात, पाँच, तीन या एक सर्गे का 
पाठ 'करके अड़सठ दिनों में सुन्दर काण्ड का 7, 3 अथवा 
1 पाठ पूर्ण करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी की 
प्राप्ति और वृद्धि होती है | 
@ 6. सुत-प्रेत वाधा को निवृत्ति के लिए 
स्थाने हृषिकेश तव suni जगतप्रहृष्यनुरञ्यते T | 
रक्षांसि मीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिठसंघा 

(भगवद्गीता 11136) 

इस मन्त्र को सवा ज्ञाब जप करके सर्वप्रथम सिद्ध 
करना आवश्यक है । पश्चात्‌ उपयु वत मन्त्र काम करता 
है । । 

भूत-प्रेत का आवेश होने पर मिट्टी के किसी शुद्ध पात्र 
में गङ्ग,'जल अथवा कूप का जल लेकर 7 बार उपयुक्त 
मन्त्र को बोचकर sd द्राहिने हाथ की तजनी उंगली को 
फिरा . (घुमा) दें 1 फिर उस जल में से थोड़ा-सा रोगी 
को पिला देना चाहिए | वचा हुआ जल रोगी के समस्त 


अंगों पर छिड़क देना चाहिए | जत्र तक रोगी को ga- |. 


प्रत वाधा शान्त न हो, तव तक प्रतिदिन दो वार प्रातः 
और सायंकाल इस प्रयोग को करना चाहिए ।- 


@ 7. मस्तक पीड़ा की निवृत्ति के लिए : 

३* नमो आदेश गुरू को बाल में कपाल, कपाल में 
भेजी, भेजी में कोड़ा करे पीड़ा सोने का शाला का 
रूपः का हथोड़ा ईश्वर Wi गौरिया तोड़े इनका श्राप श्री 


| महादेव तोड़े शब्द,सांचा पिण्ड काचा फुरो मन्त्रो ईश्वरो 


可 :可 [| 
अपने बाएँ हाय में 7 वार थोड़ी-धोड़ी पवित्र राख 
(भस्म) को लेकर दाहिने हाथ से ढंककर उपयु क्त मन्त्र 
को 7 बार पढ्कर'दद वाले के मस्तक पर लगाने से ददं 
दुर हो जाता है | 
@ 8. मित्रता के लिए 
ॐ ` दमयन्तोनसाभ्यां च नमस्कारं करोम्यहस्‌ । 
अभिवादो भवेदत्र. कलिदोष प्रशान्तिद:॥ 1 ॥ 
. ऐकमत्यं भत्रेदेवा ग्राह्मणानां पृयधियाम | 
निर्वेरिता च जायेत संवादाग्ने प्रसीद मे ॥ 2॥ 
उपयु क्त दोनों मन्त्रों से अलग-अलग पायस (खीर) 
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उपयु कत मन्त्र का 41 दिन तक 108 वार जप करने... 


से प्रेमियों का प्रम हटकर परस्पर Sur हो जाती है 


मन्त्र में जिन जगहों पर अमुक-अमुक शब्द लिखा है 
उस जगह पर प्रेमियों का नाम लिखना चाहिए जिसकी 
शत्रुता करानी हो | 
10. शूल निवृत्ति के लिए 
a सीदुष्टम शिवतम Q नः सुमना जब | 
परमे वृक्षऽआयुधं छात्तिवसान5आचर पिनाकं विश्रदागहि ॥ 
ः (शुक्ल यजुर्वेद 16151) 
उपयुक्त मन्त्र का पाठ अथवा जप करने से मनुष्य 
का <š दूर हो जाता है । 
& 11. सुख से प्रसव होने के लिए 
35 TTT विपाशाइच मुक्ताः सुर्येण TAT: | 
मुक्तसर्वंभयाद्‌ गर्भ त्राह्म हि मारीच स्वाहा ॥ 
उपयुक्त मन्त्र “के द्वारा पवित्र जल को आठ द 
अभिमन्त्रित करके गर्भिणी स्त्री को जल पिलाने से उस 
सुख से प्रसव होगा । 


@ 12. पति को बश में करने के निए 
३% नमो महायक्षिणि पति मे wu कुर कुर स्वाहा। 

इम मन्त्र को दीपावली अथवा ग्रहण के दिन 108 वारा 
जप करके. सिद्ध करले í पश्चात्‌ 31 दिन 108 बार जप 
करने से स्त्री का पति उसके वश में हो जाता है। 
Q 13. जलतो अग्नि शीतल हो 

‘ah नमो कोरा करावा जल सा भरिया, ले गौरा : 
शिर पर धरिया, ईश्वर ले गौरा नहाय, ई जलती 


शीतल हो जाय । शब्द सांचा पिंड काचा फुरो मन्त 


ईश्वरो वाच | 
इस मन्त्र को ग्रहण या दीपावली में जगा लेवें । 
विधि--कुए के afirme से सात कंकड़ी लेकर 
प्रत्येक qv सात बार मन्त्र पढ़कर अग्नि की ओर फेंके | 
(छ 14. नजर झाडने का मन्थ 


गरुर चरणे दिया मन, श्रीहरी मोक्ष कारन, देव दानव] _ 


दत्यानी लाई, नरसिंह वरा आसी सब उड़ाई, आलाली| xo^ | 


पालाली चोटी चोटी हुंकारे फु कारे उड़ाय, माटी 
पांव देख, टुकरिया जाय अमुकार अंगे डाइनेर दु 
पलाय कार अक्षावीर नरसिंह आज्ञा ॥ 


दीपावली में सिद्ध करके इस मन्त्र से ATF 
विधान है à 





; 'ॐ हॉजूस:' qeqsq मन्त्र Û | 


15. «d विबनाशक मग्न्न ओषधि 

गण्डास्त मन्त्र--3 सुपर्णोति गरत्मांस्त्रिवत्ते शिरो 
गायचं चक्‌ यु छवरयन्तरेवक्षी । सोम आत्माछन्दास्पंझानि 
यजू विनाम । साम ते agata यज्ञय्ञियम्युच्छ- 
न्विष्ठायाऽशम्या सुपर्णोसि गरत्मान्दिवं गच्छ स्व: पत a ।' 


इसे ग्रहण में सिद्ध कर नीम की टहनी या अपामार्गं से 
AT का विधान है | 
पीप्पली 


दधि-मधु-नवनोता, TTR, 
मिरचमपि कूटो प्रतिहन्ता सुकेशी । 
यदि उसति सरोषो, तक्षको वासुकी वा, ` 
यमसवनगतानां नास्ति मृत्युनराणाम्‌ ॥ 
गाय के ताजे दूध से निकाला ताजा मक्खन, गाय का 
दही, शहद, पीपल, अदरक, मिर्च और कूट बराबर मात्रा 
में मिलाकर सांप से zw हुए व्यक्ति को पिला देने से 
विष उतर जाएगा । 
© 16. चिन्ता निवारण sie qt प्राप्ति मन्त्र 
. 9* शं gi कमले कमल वालेय प्रसीद भरो. ह्वीं श्री 
महालक्ष्म्ये बम: . 

(2) ga कन्या के विवाह में यदि कठिनाई उपस्थित 
होती हो, या faex हो तो श्री कात्यायानी देवी का पुजन 
विधि से करावे । : 

17. स्थायीधन स्थिति मन्त्र 
3७ GT Wei महालक्ष्यं नम: ॥ 
© 18. प्रसवसमयेजल eq 

आकाश टले पवन टले राम लक्ष्मण दुई लाचा सुन 
की कर कोका कोकी रिक्ता कुण्डली बसिया बाहिर ga 
असिया सिद्ध गुड़ कालिका चराडीर वरे शीघ्र करिया 
भूमे 98 | 

विधि--ताजा शुद्ध जल को सात बार मन्त्र पढ़कर 
परोरने के पश्चात्‌ पिलाने का विधान है। 
© 19. «ss seq 

W^ wi ॐ जू सः भूर्भवः स्वः त्यम्बकं यजामहे 
सुगन्धिम्पुषिटवर्धनम्‌ । उर्व्या एकमिव वन्धनान्मृत्योमु'क्षीय 
मामृतात्‌ भूभू व: स्वरों जूं स: हो ॐ ।' 

पुराणोप्तसृत्युञ्जय - मन्त्र --'मृत्युज्जयाय रुद्राय 
नीलकण्ठाय शम्भवे ।. अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते TA: V 


इनके विनियोग न्यास यया विधि करें | 
© 20. घनघान्य पूर्जकर-अन्नपुर्णा का मन्त्र 


फलों नमो भगवति माहेश्वरि अन्नपुर्ण स्वाहा‏ الج 
क्लीं शी हीं 5‏ 


के प्रभाव से धन-धान्य पणं रहता हे ( दो 
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लक्ष जप, तिल, लाल धान की लाई, खीर, दाख गोघुत से|, 


हुवन करना चाहिये । दो लक्ष का पुरश्चरण क्षेत्र के भीतर 


यत्र या ताबीज गाड देते हैं, उससे धान्य बढ़ता है | 
$8 21. आपदुद्धारक बटुक भरव मंत्र 


'ॐ नमो भगवते बट्काय 7 Vu Wu 
बटुकाय gi 


विधि--भात, घी, सरसों, चन्दन, चुरा आदि से हः 
करना चाहिये ١ 
Q 22. सबं सिद्धिप्रद हनुमानजी का अष्टाद 
मन्त्र | 
'ॐ नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा ।' 
खीर, दाख. उखरस, पलास, पीपल, खैर की लकड़ी से 
हवन 1 लक्ष का पुरश्चरण । भेद यह Š कि कामना के 
अनुकूल हवन. वस्तु होनी चाहिये | - 
© 23. बिच्छ «rE? का मन्त्र 
34 छ: फट्‌ स्वाहा । जल अभिमंत्रित करके देना । | 
आदित्यरथ वेगेन विण्णुवाणबलेन च। 
qued पक्षनिपातेन seat गच्छ महाविव u | 
विधि--राई मे उतारना 1 
Q 24. आंख झड़ने का मन्त्र 
शर्यातिङच सुकन्यांच च्यवनं शुक्तमश्विनों.। 
संध्ययोः स्मरतां नित्यं तस्य चक्षुनं नश्यति ॥ 
मन्त्र पढ़कर जल से धुलवाये | 
Q 25. ज्वर man 
(1) ॐ नमो नरहरे रोगापहारिणे ज्वरं नाशय 
नाशय सुखमारोग्यं कुरु कुरु स्वाहा | : 
इस मन्त्र को सात वार पढ़कर झारे तो ज्वर न रहै 
(2) ॐ नमो अजैपालको दुहाई जो ज्वर रहे 
महादेव'को दुहाई फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा | 


इस मन्त्र को दीपावली की राति में सात बार पढ़क २ 
तया धूप दीप देकर सिद्धकर लेना चाहिये i 
Q 26. अन्तर तिजरा चौथिया का मन्त्र 
३ लंकायाम्‌ दक्षिणे तोरे कुमुदो नाम वानर: | 
तस्य स्मरणमात्रेण ज्वरो याति दिशोदश n 
इसे पीपल के पत्ते पर लिखकर डोरा से बांध देवे | 
Q 27. सुखपुवक प्रसव होने काय मंत | 
यदि गर्भवती को क्लेश हो तो सुख से प्रसव के लिए 
चन्दन से चक्रव्यूह कांसे की थाली में बनावे फिर धोकर 


e 


धमराज का स्मरण करके पिलावे | 
मन्त्र -हिमवत्युत्तरे qeq शर्वेरौनाम यक्षिणी ' 
तस्म नूपुरशब्देन विशल्या गर्भिणो भवेत्‌ | 
विशेष--चिरचिरा (चिचिडी) मस्तक में बांधने २ 


सुख से प्रसव होता है। इन सव FF को 108 बारा 
पढ़ना | x 


` 
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छ 28. याद्वा में स्मरण करने फा सन्त 
q: स्मवरेत्तुलसी सीता रामं सोमित्रिणा सह | 
कार्य कृत्वा रिपुञ्जित्वा क्षेमेणायाति वे नर: ॥ 
थोड़ी-प्नरी दही खाकर यात्रा आरम्भ करे और चंदन 
तिलक से सदा पूर्ण रहे | 
@ 29. बीमारी g< भगाने के लिए | 
गांव में पशुओं की वीमारी न आवे इसके लिए गुरु 
पुष्य हस्ताकं अथवा उत्तम qd में मिट्टी के बड़े सकोरे 
(परई) के भीतर मंत्र लिखकर गोशाला में लटका दे तो 
मारी नहीं होगी। C 
मन्त्र --अञ्चु नः फाल्गुनो जिष्णुः फिरोटी श्वेतवाहनः | 
चीमत्सुबिजयो पार्थ - सव्यसाची धनंजय: | 
कपिध्वजो गुडाकेशो गांडीवी कृष्णसारथिः ١ 
एतान्यजु ननामानि गवां गोष्ठे च यो लिखेत्‌ | 
न तत्र पशुरोगादि शुभं शीघ्र प्रज्ञायते | 
(8 30. यज्ञोपवीत धारण सन्तन 
यज्ञोपवीतं परमं पवित्र 5350175 पुरस्तात्‌ | 
आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च we यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज: ॥ 
@ 31. यज्ञोपवोत उतारने का मन्त्र 
एतावदिनपवंन्तं ब्रह्म त्वं धारितम्‌ मया। 
| जोीणत्वास्वत्‌-परित्यागो गच्छ सूत्र यथासुखम्‌ | 
Q 32. quisi ma | 
एहि सुर्य सहन्रांशो तेजोराशे जगत्पते | 
अनुकम्पथ मां अवत्या गुहाणाधघ्यं दिवाकर ॥ 
e 33. औषधि खाने का मन्त्र 
अच्युतानन्त गोविन्द नाभोच्चारणभेवजात्‌ | 
नश्यन्ति सकला रोगा: सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 


Q 34. श्री ऋण्टाक्षर मन्त्र महिमा 
कि मन्त्र वहुभिविनशवररुलेरायाससाध्येभंख:, 
किचिसलोपविधानभात्रविफले: संसारदु:खावहेः i 
एकः सन्तपि सवंमम्त्रफलवो د‎ ERE:, 
श्रीकृष्ण: शरणं ममेति परमो मस्त्रो5यमष्टाक्षर: n 
श्री मन्महाप्रभु श्री मद्वल्ल़॒भ।चायंचरण ने अपने आश्रित- 
wi के कल्याण के लिए अष्टाक्षर महामन्त्र की दीक्षा 
देकर सदव उसके जप करने के जिए आज्ञा की ا‎ 
श्रीमत्मभुवरण श्रोगुसांई जी से प्रारम्भ कर अब तक हमारे 
आचाय वंशज इस महामन्त्र की दीक्षा शरणागत देवी 
जीवों को देने की कृपा कर रहे Ë । सम्प्रदाय का प्रधान- 
मन्त्र यह अष्टाक्षर महामन्व है | श्रीमहाप्रभु जी द्वारा 
प्राप्त इस अष्टाक्षर मन्त्र की बेष्णव दीक्षा लेते हैं तथा 
इस मन्त्र का नित्यप्रति जप भी करते Ë | 
अष्टाक्षर महामन्त्र की महिमा श्रीवल्लभ सम्प्रदाय में 
Tg है t श्रीमत्रभूचरण श्रीविदलनाथ जी श्रीगसांई ! 


GIE 
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जी ने अपने “अष्टाक्षरा्थ निरूपण' नामक ग्रन्थ मे 

स्पष्ट किया है, श्रीगुसांई जी आज्ञा करते हैं कि-_ 
ge: कुष्ण छुष्णेति कृष्ण नाम सदा जपेत्‌ । 
आनन्द: परमानन्दो वैछुण्ड तस्य निष्चिततम ॥ 
जो प्राणी सदा श्रीकृष्ण भगवान्‌ के नाम का स्मरण 

करता है, उसको इस लोक में आनन्द तथा परमानन्द को 

प्राप्ति होती है और अवश्य बेकुण्ठ धाम की प्राप्ति होती| C 

है | अष्टाक्षर में आठ अक्षर हैं । उनका फल श्रीगुसांई जी 

ने इस प्रकार लिखा سخ‎ । 

श्री सौभाग्य देता ,है, धनवान्‌ और राजवल्लभ करता है 

कु यह सब प्रकार के पापों का शोषण करता है | 

ज्‌ आधिभोतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक इन d . 

प्रकार के दुःखों का हरण करता है | I 

जन्म मरण का दुःख दूर करता है | 

प्रभु सम्बन्धी ज्ञान देता है । 

प्रभु में दृढ़ भक्ति उत्पन्न करता है । 

भगवत्सेवा के उपदेशक अपने गुरुदेव में प्रीति a 

है | 

प्रभु मे सायुज्य कराता है जिससे पुनः जन्म न à 

पड़े । श्रीमन्महाप्रभु जी अपने नवरत्न ग्रन्थ में आइ 

करते हैं कि-- 

तस्मात्सर्वात्मना नित्य श्रीकृष्ण: शरणं मम । 

TRT सततं स्येग्रमित्येव मे मतिः ॥ 

सब प्रकार की चिन्ताओं से बचने के लिए सदै 

सर्वात्मभाव सहित “श्रीकृष्ण: शरणं मम” कहते - ज्या 

अथवा सदेव अष्टाक्षर जप करने वाले भगवदीयों की £ 

संगति में रहना यह मेरी सम्मति है । संक्षेप में अष्टाक्षर 2 

मन्त्र के जप से सब कार्य सिद्ध होते हैं। आधिभौतिक] 70 

आध्यात्मिक, आधिदेविक इन विविध दुःखों में से fm š 

प्रकार का दुःख प्राप्त होने पर “श्रीकृष्ण: शरणं मम' इस ˆ | 

महामन्त्र का जप-उच्चार करना चाहिए 1 a 
श्रीमन्महाप्रभु जी ने वेद, गीता, उपनिषद्‌ एवं सभी 

शास्त्रों का सार-समन्वय करके तथा सभी प्रकार विचार 

करके देवीजीवों के उद्धार के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन 


` الك 


RM 


AS. 4 Zi 


اک 


SKERT ەر‎ 1 ` 


市 शरणगमन पूर्वक आत्मनिवेदन करके उनकी सेवा स्मर 


सबसे प्रथम भगवान्‌ की शरणागति की दृढ़ता के fq ° _ 
अष्टाक्षर मन्त्र दीक्षा देकर उसके जप करने की आज्ञा š s 
है ١ इस आज्ञा का पालन करना अत्यावश्यक है। -: Y i 
आप अष्टाक्षर मन्त्र का स्वयं जप करें और अपने % 
कुटुम्ब परिवार के तथा परिचय के वैष्णवों को FW 
देकर जपानुष्ठान में सम्मिलित करने के लिए प्रबन्ध करें 







2 
करते रहना यही निर्णय करके अपने अनुयायीजनों क 3 
3 
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rt ज्वाइस फी कोई भी इण्डस्ट्री लगाने से पूर्व इस पुस्तक फो V.P. द्वारा मगाकर अबश्य पढ़ 
आरत में प्रथम बार देहाती पुस्तक अण्डार द्वारा प्रकाशित 541 


एएड टाइनो इण्डस्ट्रोज़ 


| ENSIVE VOLUME ON SMALL SCALE INDUSTRIES) 
0 qes 1360, साइज 23 x 36/16 O लेखक : V. K. aaqa, O eu /0//. पोस्टेज 6/- पृथक < 
पुस्तक में प्रत्येक इण्डस्ट्री को उत्पादन मार्केट ल्थिति, लागत, मुनाफा, बनाने की विधि, 3 
T तथा छज्या माल प्रान्त करने के पत्ते आदि दिए ü । पुस्तक के 17 चष्डरों में 1001 इण्डल्ट्रीज को 
तालिका निम्नलिखित है-- | m 
D1. प्लास्टिफ उद्योग (47 इण्डस्ट्रीज)--प्लास्टिक नेम प्लेट, सीप बटन, PVC जूते, चप्पल, टाइल्स, 
विजली के तारों व केवल्स पर PVC TENT, PVC फिल्म, चश्मे के फ्रेम, प्लास्टिक की थलियाँ, फाउण्टेन पेन, 
प्लास्टिक हेलमेट, PVC दाना, फोम लैदर, D.E.P., D.B.P., बके लाईट की वस्तुएँ, वाल पैन रिफिल एवं इिकिग ez i 
- 2. सोप इण्छस्ट्री (डिटरजैन्ट एवं घलीनर्से) 39 इण्णस्ट्रीज़--कपड़ें घोने का साबुन, नहःने का साबुन, 
एसिड स्लरी, डिटरजैण्ट पेस्ट व तरल, क्लीनिग पाउडर, फिनायल, मच्छरों से बचाने वाली क्रीम, शैम्पू आदि । 
@ 3. aru एवं छाई इण्टरमीजिएट्स (32 vega) --रोडामिन बीटा, मिथाइल, बोटा-नेप्यॉल, 
B.0.N.. एसिड, C.P.C. ब्लू, ईओसीन, गामा एसिड, जी-एसिड, एच-एसिड, इण्डीगो ब्लू, जे-एसिड, मंटानिलिक 
एसिड, एम-डाई-नाइट्रो वैन्जीन, M.P.D., M.P.D.S., नैफथोल, .रीएक्टिव डाइज, सल्फर ब्लैक-टी आदि | 
@ 4. सुग्रीकैन्ट/-ग्रीस तथा सम्बन्धित प्रोडक्ट्स (16 इण्डस्ट्रीच) --कटिंग आयल, ट्रांसफार्मर आयल, 
ह्वाइट यायल, लुग्रीकेटिग ग्रीस, क्वीचिग आयल, पैट्रोलियम जैली, इस्तेमाल शुदा इंजन आयल को दोबारा उपयोग 
योग्य बनाना, स्लैक बँक्स से पैराफीन dw, बेरियम स्टीयरेट, लैंड स्टीयरेट, ब्रेक आयल, लुग्रीकेटिय ग्रीस के सूत्र E l 
(© 5. फार्वनिफ एवं अफारवनिक फॅमोफल्स (246 pacita) --एल्यूमीनियम क्लोराइड एनहाइड्स, अमो- 
नियम क्लोराइड, एण्टीमनी एसीटेट, आरसेनिक एसीटेट, बेरियम एसीटेट, कॅडमियम एसीटेट, कॅल्शियम एसीटेट, क्रोमिक 
एसिड, क्रोवाल्ट ब्रोमाइड, कापर कार्बोनेट, ATW, ब्रोमाइड, फॅरिक एसीटेट, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, लेड एसीटेट, लिथि- 
यन कार्बोनेट, मैग्नीशियम एसीटेट, मँगनीज एसीटेट, मरक्यूरिक एसीटेट, निकेल ग्रोमाइड आदि P S: 
1 6. جه‎ प्रोडक्ट्स (21 इ — q चढ़ा कपड़ा, रवड़ के खिलौने, साइकिल टायर-ट्यूब, हवा 
चप्पल, ES ब्लोइंग एजेन्ट, HE s eh: गर्म पानी व बर्फ के थले, लेटेस्ट रबड़ फोम सोदरा आदि। 
ES @ 7. फूड प्रोडफ्ट्स (32 wees). - शीतल पेय, फल व chen संरक्षण, मधुमक्खी, i 
2 कन्फेफ्णनरी उद्योग, टॉफी, चावल मिल, | की इण्डस्ट्री, फल क विडा बन्दी, कोल्ड स्टोरेज, क्रीम, 
विस्कुट, मिल्कपाउडर, माल्ट फूड, TOT, वेकरी, आइस क्रीम, केसीन, ड्राई फ़ुट, पेटैटो स्टाचें, दही-बड़े व चाट आदि | 
8. इंजीनिर्यारय mew (119 peria) -- इंजीनिर्यारंग के काम आने वाले औजार q मशीनें । 
9. पेपर ud पेपर प्रोडप्ट्स (18 पज्डस्ट्रीस)-- कागज, कागज से बनने Aue sete गम्ड पेपर टेप, 
टिलिटेप रोल, विट्मिनाइज्ड वाटर प्रूफ कागज, काबंन पेपर, टाइपराइटर रिवन, कागज के , गत्ते के डिब्बे यादि i 
| @ 10. qete एवं wife (66 इण्डस्ट्रोज़ )--इलेक्ट्रिकल सम्वन्धी सामान, कार रेडियो q टी.वी., 
टम्वलर के ताले, पीतल के वर्तन, साइकिल पैडल, फोटो फ्लैश बल्य, लैम्पस, इलेक्ट्रिक हानं, औद्योगिक हीटर आदि । 
anm 11. पेन्ट qd वानिश उद्योग (10 इण्डस्ट्रीज) - पेन्ट निर्माण उद्योग, पिगमेंट, ड्राइंग आयल्स, रेजिन्स, 
प्ल , grad, एल्यूमीनियम पेन्ट्स, पेन्ट्स के लिए अल्काइड रेजिन, डिस्टेम्पर्स आदि i : 
9n इंक एण्डस्ट्री (14 एण्डस्ट्रीश ( eq ब्लेक इंक पाउडर, राइटिंग इंक, सभी प्रकार की ORT 
पेन इंक, इंक टॅबलेट, रेड इंक पाउडर, क्विक ड्राइंग इंक, ET पैड इंक, वाल प्वाइंट पैन इंक, प्रिंटिंग इंक आदि | 
) 13. aa, अगरबत्ती एवं परफ्यूम (11 ا ی‎ मा ग्रास आयल, इयूकेलिप्टस आयल, चन्दन 
२ का तेल, ज तेल, अगरवत्ती, घूपवत्ती, हवन सामग्री, प्रकार की अगरबत्तियाँ व घूपवत्ती बनाने के फामू ले, 
मच्छर भगाने वाली कुण्डलाकार अगरवत्ती,-चावल के छिलके से तेल निरालने की मिल्न, मिंन्योल a आदि | 
@ 14. होजरी उद्योग (7 इण्डस्ट्रीज्) —a की रीलें, कम्बल, ऊनी शाल, जुराबें, टेलर होजरी लेबल्स । 
(8 15. फास्मेटिकस उद्योग (12 इण्डस्ट्रीस)-लोमनाशक पाउडर ब पेस्ट, नेल पालिश, वैनेसिय क्रम, 
रोज, टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर, लिपस्टिक, कोल्डक्रीम, शेविग क्रीम, आफ्टर शेव लोशंस, क्रीम आदि | 
I @ 16. दवाइयां तथा नुस्खे (64 इण्यस्ट्रीद) -- टैब्लेट्‌ फार्मेसी सम्बन्धी पाउडर नुस्खो वाले पदार्थ । 
RPT @ 17. अन्य उद्योग (विविध 247 इण्डस्ट्री्च)- नित्यप्रति, मानव Ta काम आने, चुने हुए उद्योग | 
1001 इष्डस्ट्रोज की कम्पलीट पुस्तक ]01/-का M.O. आने पर रजिस्ट्री पेकिट द्वारा भेज दी जावेगी | 


"1 ANON ١ 
Rn, 1001 ار‎ को फम्पलीट पुस्तक JOT MO. आन पर E पकट बा ا‎ a], 
| `` देहाती पुस्तक भण्डार, चावड़ी घाजार, चौक बडशाहबला, दिल्ली-110006 _ 
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[सुन्दर य आकर्षक फले बने ? (लेखिका: उपा) 


काली-कलूटी तथा बदरंग, जिनकी छवि अच्छी नहीं 
है वह भी इस वैज्ञानिक युग में रूपवान, ऐसा सौँदयं 
जिससे आंखें चौंधिया जायें, प्राप्त कर सकती हैं। कील, 
मु हासे, झाइयाँ, काले दाग शगार में बाधा डालते हैं । 
यदि आप चेहरे को गुलाब के फूल की मानिन्द, दुल्हन 
की तरह सौंदयंवान बनाना चाहती हैं तो आज ही पुस्तक 


| मंगायें। जूड़ा, चोटी, केश संवारने के मॉडन फैशन के 


सकड़ों चित्र ١ पृष्ठ 192, मुल्य 10/- (दस रुपये) 
9919, लेडीज एण्ड जेन्ट्स हेल्य गाइड लेखिका : वीणा 


गृहस्थ जीवन को सुखमय व्यतीत करने के लिए वच्चे- | 


स्त्री-पुरुष तीनों का स्वस्थ, सुन्दर, सुडौल, आकर्षक तथा 
नीरोग होना नितान्त आवश्यक है । पति-पत्नी में से यदि एक 
रोगी, मोटा, ठिगना, कुरूप या अधिक पतला है तो जीवन 
में सच्चे आनन्द की अनुभूति नहीं हो सकती । आज के 
इस युग में कुछ भी असम्भव नहीं हे । यदि नवीन 
वज्ञानिक विधियों को अपनाया जाय तो बेवीज, लेडीज एण्ड 
'जेट्स तीनों आकर्षक व्यक्तित्व सहर ही प्राप्त कर सकते 
हैं । पुस्तक में सैकड़ों आकर्षक चित्र भी दिये गये है 1 वडा 
साइज मूल्य 36/- (छतीस. रुपये) 
फेरिज एण्ड बंगन गाइड (लेखक: श्रीराम घुपड़ ) 

इस पुस्तक में बॉक्स वैगन, आई. सी. एफ. एवं 
एम. ए. एन. बॉडियों के साथ-साथ ग्राडगेज, मीटरगेज 
तथा नेरोगेज का विवरण प्रश्‍नोत्तर सहित दिया गया है | 
यह पुस्तक fers पोर्टर, सफाई वाला, बेसिक, फिटर, 
मेकेनिक, कारपेण्टर, वेल्डर, ब्लैक fenfu तथा वर्कशाप 
स्टॉफ से लेकर ट्रेन एग्जामिनर तक अत्युपयोगी है। 


पुस्तक सचित्र है 1 मूल्य 24|- (चोवीस रुपये) 


मांडनं वर्केशाप कोस (लेखक : ओ. एन. टंडन ) 
प्रस्तुत पुस्तक आई. टी. आई. के सिलेबसानुसार 


. | वर्कशाप तथा फिटर ट्रेड के लिए तैयार की गई है । इसमें 


वर्कशाप का प्रारम्भिक ज्ञान, माप-यन्त्र, सुरक्षा व साव- 
धानियाँ, वँच कार्य, ट्रांसमिशन आफ एनर्जी, फंरस मैटल्स, 
हीट ट्रीटमैंट, er (axra), सिक्रीव कटिंग, ड्रिलिग मशीन, 
वर्म और ड्रिल का आकार, शैपर एण्ड प्लेनर मञ्चीन, 
मिलिग मशीन, मैटिल, ग्राइंडिंग मशीनें, कटिंग .सेव्स, 
वेल्डिय और एलाइड प्रासिस (टांका), ब्लॅक fenfu 
(लुहारगीरी), जिग एण्ड फिक्सचर, बन्धक व अभिबन्दी 


देहाती पुस्तक भण्डार, चावड 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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युक्तियाँ, गोल व वर्ग स्टील छड़ों के विवरण के साथ-साथ 
पुस्तक के अन्त में आवश्यक शब्दावली भो दी गई है । 
बड़ा साइज, (1320 पृष्ठ, [7 मूल्य 36|- (छत्तीस रुपये) 
det एण्ड केप्स्यूल्स गाइड-- इस पुस्तक | 
में लगभग 500 प्रकार की चुनी हुई मशहूर एलोपँथिक, 
आयुर्वेदिक व यूनानी गोलियों तथा कंप्स्यूलों के "I लों 
के साथ-साथः उन्हें बनाने की विधि, रोगों में आयु अनुसार 
दी जाने वाली मात्रा व गुणों का सविस्तार वर्णन दिया 
गया है । लेखक A.C. शुक्ल, मूल्य 36/- (sett रपये) 
युनानी तिव्यी गाइड--ऐलोपैथिक चिकित्सा अत्यंत 
महँगी है, परन्तु देहात में पायी जाने वाली जड़ी-बूटियों से 
तैयार होने के कारण यूनानी तिब्बी चिकित्सा काफी सस्ती 
होती है 1 इस पुःतक में अत्युत्तम चमत्कारी यूनानी नुस्खों 
का संग्रह है । ले. अमोलचन्द्र शुक्ल, मूल्य 36/- (छत्तीस रु.) 
डायबिटीज एण्ड ब्लड प्रेशर टोटसेंट--डाय- 
विटीज तथा ब्लड प्रेशर जिन्हें हिन्दी में मधुमेह तथा 
रक्तचाप कहते हैं, आजकल इनके रोगियों से अस्पताल भरे 
पड़ EI इस पुस्तक में इन दोनों महारोगों के कारण, 
लक्षण, तथा चिकित्सा आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला 


गया है । अतएव रोगों से छुटकारा पाने के लिए इस पुस्तक | 


को अवश्य मंगायें | ले० A.C. शुक्ल, 3o 36/- (छत्तीस रु.) 

महापुरुषों के दृष्डान्त- इस धार्मिक ग्रन्थ में प्रत्येक 
स्त्री-पुरुष को सद्मार्ग प्रदर्शित करने वाले, अत्यधिक 
मनोरंजक, सुरुचिपूर्ण तथा शिक्षाप्रद दृष्टान्तों का संकलन 
हैँ । ये दृष्टान्त पाप-पुण्य, सत्‌-असत्‌ और धमं-अघरम का 


ज्ञान कराने के साथ-साथ भगवद्भक्ति में श्रद्धा और लगन 


उत्पन्न कर जीवन सफल बनाने में सहायक सिद्ध होते E । 
vto अमोलचन्द शुक्ल मू० 36). ) रुपये ) 


केबल 10/-(दस ३० 8) सौ वर्षीय जीवन-बीशा 


© आपकी हैल्ण- प्रस्तुत पुस्तक में कौन-सा 
आसन्न, किस रोग के लिए उपयोगी है, ऐसे 100 से अधिक 
स्ली-पुरषो के विभिन्न आसन दिये गये हैं.! प्राचीन 
भारतीय योगासन प्रणाली का नित्यप्रति केवल 5-10 मिनट 
अभ्यास करके प्रत्येक स्त्री-पुरुष पूरे एक सौ वर्ष तक उस 
परमपिता परमेश्वर के दिये हुए अमानती शरीर की रक्षा 
कर सकता है। योग, प्राणायाम, भोजन, आहार-विहार, 
दुग्ध, फल, दैनिक दिनचर्या तथा संयम आदि की क्रियाओं 
पर भी प्रकाश डाला गया है.। मुल्य 10/- (दस रुपये) 


. बाजार, चौक बड़शाहबुला, दिल्ली फोन261030 
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भारत फी जलवायु में उत्पन्न वस्तुए हो भारतवात्तियों को रोग से मुक्त कर सकती हैं। 163 
RET, गस, मोटापा, दमा, ब्लड प्रेशर, सधुमेह, जोड़ों का दद, सर दर्द 
जुकाम इत्यादि से मुक्ति पाने तथा पूरे एक सो वर्ष जीने एवं मानसिक 


शक्ति, आत्सिक शांति तथा अच्छा रोजगार पाने के लिए पढ़ें : 


(© 1. नोबू फे गुण तथा उपयोग--नींवू द्वारा सिर 
से लेकर पर तक होने वाले सभी रोगों का इलाज सुगमता 
से किया जा सकता है। मूल्य 4-50 (साढे चार रुपये) . 

© 2. नीम के गुण तया उपयोग- शरीर के प्राय: 


'सभी रोगों में नीम गुणकारी तथा जादुई प्रभाव दिखाने में 
| समर्थ है । प्रस्तुत पुस्तक में नीम के गुण तथा विविध रोगों | 


में उसके अनेक उपयोगी प्रयोग दिये गये हँ । मूल्य 4-50 

Q 3. तुलसी के गुण तथा उपयोग- शरीर में 
उत्पन्न होने वाले भयंकर से भयंकर रोगों का इलाज. 
तुलसी द्वारा करने की शास्त्रीय एवं अनुभुत विधियाँ दी | 





| गई हैं । मूल्य 4-50 (साढे चार रुपये) | 


(© 4. हींग के गुण तथा उपंयोग--प्रत्येक परिवार i 
में नित्यप्रति काम आने वाली हींग यदि सही ढंग से प्रयोग 
में लाई जाए, तो इसके द्वारा अनेक रोगों से छुटकारा 
आसानी से मिल जाता है ١ मुल्य 4-50 (साढे चार रुपये) 

@ 5. लहसुन फे गुण तथा उपयोग--लहसुन में 
दुर्गन्ध के अलावा अनेकों ऐसे गुण विद्यमान हुँ, जिनके 
कारण यह आयुर्वेद, यूनानी तथा ऐलोपैथिक दवाइयों में 
काम आता है । ऐसे अनेक योग संग्रहीत हैं ١ मूल्य 4-50 

6. टोठफा चिकित्सा (टोटका विज्ञान )---आसानी 
से प्राप्त हो सकने वाली आम वस्तुओं द्वारा छोटी-बड़ी 
सभी बीमारियों का इलाज जानने के लिए इस पुस्तक को 
अवश्य मंगाकर पढ़ें । मूल्य 4-50 (साढ़े चार रुपये) 
अच्छी नोकरी के ख्वाहिश मन्द इस पुस्तक को अवश्य मंगायें 

@ 7. दांतों फा डाबटर--दाँतों तथा मसूड़ों के 
रोगों के सम्बन्ध में पूणं जानकारी व चिकिन्सा के ara- 
साथ अनेक प्रकार के मंजन (काला मंजन, लाल मंजन 
आदि), मिस्सी गम, de आदि के योग भी दिये गए हैँ | 
मूल्य 18|- (अठारह रुपये) । 
| &)गाइडेत फार जॉब-इन इण्डिया एण्ड अवरोड-- 
आज भारत के मैकेनिक, कारीगर, राज-मिस्ती आदि की 
विदेशों में विशेष मांग है । विदेश में जाकर भारत से कई 


. गुना वेतन मिलने के कारण उनका जीवन स्तर काफी | 
उन्नत हो गया है । यदि आप भी विदेश जाकर अच्छी | 
खासी कमाई करना चाहते हैं तो हमारी यह पुस्तक मंगा. 0 


अवश्य पढें ١ मल्य 25]- (पच्चीस रुपये 


> : चोक 
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कुछ अन्य पुस्तक 
1. स्पीडलो इंगलिश स्पीकिंग कोस qo 548 21/- 
2. qwe इंगलिश नालिज बुक ` 24/- 
3. एडवांस्ड इंगलिश स्पोकिग फोर्स 30J- 
4. चाइल्ड. स्पोडली इंगलिश स्पीकिंग फोसं 4.50 
5. मिनी स्पोडली इंगलिश स्पीकिंग फोर्स 7159 
6. Feel Şe फार इंगलिश (विद इलस्ट्रिशंच) 251. 
7. स्पोडली लेटर राइटिंग व ड्राफ्टिग wu 24-00 
8. स्पीउली होम एण्ड कॉमर्शियल देलरिंग फोर्स 30/- 
9. स्पीडली जनरल नालिज कोसं 12l- 
10. परीक्षा में प्रयम श्रेणो फंसे प्राप्त करें ? 12l- 
11. देश-विदेश फो 25 भाषाएँ सीखिए 12, 
12. प्रकाश सेलरी रेडोरेकनर (पष्ठ 496) 12/- 


13. गाइडंस फार जाँब-इन इण्डिया एण्ड अबरोड 25) 


नोकरी को चिन्ता छोड़कर अपने ही क्षेत्र में कोई | 


भी नया रोजगार चालु कर 


हमारे C.C.I. विभाग ने इण्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट रिपोर्टी | 
द्वारा लाखों नवयुवकों को रोजगार चालू करने में भरपूर | 


सहायता की है । ये नवोदित इण्डस्ट्रियलिस्ट औद्योगिक 
तकनीकी जानकारी के साथ-साथ. रॉ-मंटीरियल (Raw 
Material) तथा भारत सरकारद्वारा लोन (Loan) 


प्राप्त करने की विधियां ज्ञात हो जाने से न .केवल अपना | 


कारोवार सही ढंग से चालू करके खुशहाल हो गये हैं, 
बल्कि देश की वेकारी कम करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। 
यदि आप वेरोजगार हैं, अथवा कोई नया रोजगार खोलना 
चाहते हैं तो प्रारम्भिक जानकारी के लिए आज ही 
1/50 २० का. M.O. भेजकर C.CI प्लाण्ट प्रोसिस नो 


हाऊ रिपोर्ट्स मंगाइए और देखिए कि यह विवरण- 


पत्रिका विभिन्न 1100 (ग्यारह सो) प्रकार को इण्डस्ट्रीज् 
लगाने में किस प्रकार आपका मागदशन करती है | 


C.C L कम्सल्टेण्ट्स कार्पोरेशन. आफ WW |- 


113-8, इन साइड मुकटराय निवास, चौक बड़शाहबुला, 
चावड़ी बाजार, दिल्ली फोन 261030 


0420 NS I 
` ० ७ > E 
७७ 2j vant ७ री 


— रू 
a - 





क ^w 2 
P 5 
LT 64 
. 
Ld 
" 1 
n 
= 
- 
4 
T “~ 
"^ 
v tF 
0 लॉ. 
* 
» ` 
3 92 
* 7 
- 
do = 
? ९८४ 
- mrs 
LI A, 
د‎ 0 em M us 
+ LU 


NA 1 

. ` 1 Y 
I ^d 15; AT 
ifs 


` ١ 
` Hi 
ERW N. ' i | I 
MALTY bid “i 5 2 १, 
POY SN RE | du Eo EX lu 
sr “(३८:५६ ऐे CG 2 NAIM Pers. BN uc 


ox कै 
0 B V की 


J 


e MENTA ४४ IE ñ 
VERS RR MSE EN EO 


h I ١ A J 
TOE AEN CTV Y 
CAL اا‎ E 


MA 
N^ 


Ë " L. ` 
५१७ TH 


A.U 7 
y 


S ERU / 


c Š 
- Er : 
- 






















हा Wt जाइए, यदि 'घारा-प्रवाह' ds Q Qe नही घोल सकते 
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SPEEDILY ENGLISH SPEAKING COURSE 
स्पोडली इंगलिश TRT कोर्स 





Š | 5 ) (The Best & Simplest Course to Speak Fluent English in only 
mu 3) Days at Home Through Hindi Medium) | d 
| घिना अटफे q बगेर रिकके केवल 30 दिन Wwe ते अंग्रेजी घोलना सिजाने चाला बिल्कुल नया फोसं EO 5 
© क्या आप अच्छी सविस की तलाश में हैं या आप वेहतरीन काम चाहते हैं ? | E 
यदि हाँ, तो आपकी हर प्रकार की कठिनाई का समाधान यह पुस्तक करेगी | बहरहाल आप का १ 
रिशेप्सनिस्ट ( Receptionist, टाइपिस्ट (Typist), याफिस असिस्टेंट (Office Assistant), स्टेनो 
(Steno), 8521 (Secretary), क्लक (Clerk), aeree (Accountant), स्टोरकीपर (Store Keeper), ie 
AT मजदूर (Factory Worker), मैकेनिक (Mechanic), ड्राइवर (Driver), सेल्समेन (Salesman), सेल्स व EA 
Hu ज गल , (Sales .& College Girls), चार्टिड एकाउन्ट (Chartered Accountant), कलाकार (Artist), lr 
i: जर (Manager), इंजिनीयर (Engineer), कम्पनी सेक्ने ट्री (Company Secretary), डिप्लोमा होल्डर (Diploma ty 
older), पसंनल या सिक्यूरिटी अफसर (Personal or Security Officer), कुक्स (Cooks), होटल कारीगर (Hotel € 
Sar ), ऐक्जिक्यूटिव अफसर (Exzcutive Officer), मॉडल (Model) सेल्स तया परचेज अफसर (Sales & Purchasel 124 
RD: मानचित्रकार (Draftsman), टीचर (Teacher), प्रोफेशनल डिजाइनर (Professional Designer) == 
EUN S Eoo Reader), कमशियल आर्टिस्ट (Commercial Artist , साली (Gardner), आया (Nursemaid) TA 
a o वी० मॅकेनिक (Radio T. V. Mechanic) चेकर (Checkers) टरनसं (Turners), फोरमेन 
sa इंसपक्टर (T oolRoom Inspector), कंपोजिटर (Compositor), फिटर (Fitter), एयर कण्डीश्नर, [7 
INGES मकेनिक (Air Conditioner, s frigerator Mechanic), चपरासी (Peon), कालिज गले (College = 
Girl) sh ओर किसी भी फील्ड में काम फरने वाले हों, प्रतिदिन अखबारों में बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रियल कम्पनियों jo ८ 
के विज्ञापन देखते होंगे, उन कम्पनियों के इण्टरव्यू में आप तभी सफल हो सकते हैं, जवकि फरटि से अंग्रेजी बोले | = 
We provide any kinds of job, may be a 
Hed 9 अच्छी सविस के साथ-साथ क्या आप साथी मित्रों में आदर चाहते हैं ? क्या आप युवा लड़के: 
: du ओर आकषित करना चाहते हैं ? क्या आप प्रेम या विवाह में सफलता चाहते हैं? © m 
आप एक्सपोटं इम्पोर्ट करना चाहते हुं? @ err आप अपंने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं ? क्या 
आप अपनी प्रतिभा और आत्म-विश्वास से जीवन के हर क्षेत्र में औरों से आगे रहना चाहते हैं ? (छो क्या आप जीवन 
की हर समस्या को सुलझाकर एक सम्मानित जीवन जीना चाहते हैं ? @ क्या आप कारोवार में दिन दूनी और रात 
arî ded ed Š na विश्वास रखिए---यह पुस्तक आपकी कदम-कदम पर अहायंता करेगी | 
| W du ह! पाठक स्कूल व कालिजों में पठन-पाठन फरते हैं उनके लिए तो यह पुस्तक लाभदायफ 
x | प्रदायक 
ही, परन्तु जो भाई-वहिन किन्ही विशेष कारणोंवश स्कूल व कालिजो में रेगुलर नहीं जा सकते अथवा प्राइवेट कालेजो š 
ज्वाइन हैं, या जो महानुभाव, चाहे किसी भी आयु के हों, प्राइवेट कालेजो में नहीं जा पाते, थे हमारी पुस्तक का घर 
पर ही नियमित रूप से अध्ययन करके फटाफट धारावाही अंग्रेजी बोलना सीखकर किसी भी फंक्शन या सोसायटी में 
जाकर प्रसन्नता अनुभव करते हैं। D] बड़े साइज के S-60ges, [] आकर्षक जिल्द, [] मूल्य 21|- शक 时 小 





TR SET Uer E 
š नामक gura पूरी e हस्तं 

पढ़ने तथा याद करने से भी यदि 3) दिन में कसी | प्राचीन, दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थ 

तीब्र बुद्धिः पाठक का इंगलिश बोलना s ١ 1 असली प्राचीन हस्तलिरिछ्त भगुसहिता महा- 

(Improve) न हो, तो वह कंशमिमो, वी. पी. पी. शास्त्र- इस ग्रन्थ की खोज में हजारों पंडित, तपस्वी तदा 


Recommended and Approved -देहाती पुस्तक 


| का लेबल तथा सरकारी डाक्टर का मेडिकल सटि- 
फिकेट प्रस्तुत करके 40 दिन के पीरियड में फ्लेम सवंसाधारण जन.लगे हुए थे | हमने अत्यन्त प्रयत्न करके 
(Claim) फरके पूरे पैसे वापस ले सकता है ' |, इस ब्स्तलिखिन णन्थ को छापा है । न्यौछावर 501/- | | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








सिलाई मशीन का प्रयोग होता है, परन्तु उसकी x | 


| इसके लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है । 
` | घर बैठे सीख सकते हैं। मुल्य 24|-(चौबीस रुपये) 





mm 2 त" 0 165 
202 (81) UI | 
पुस्तक वी. पी. पो. दारा संगाइए ! 
| (1) अमृत सागर--गव से एक सौ वर्ष पूर्व लिखी (11) चस्पादेवी मारवाड़ी गीत संग्रह (भजन सागर) — 
गई हिकमत चिकित्सा की एक जिम्मेदार पुस्तक 1224-00 हरियाणा, i जयपुर, de चिड़ावा ) 
(2) आज राउण्छर गाइड--मप्रस्तुत पुस्तक पढ़ने के i आद जहा का मारवाड़ी वर्ग भारत ही नहीं aT 
वाद आप किसी भी क्षेत्र में पराजय का मुह नहीं देखेंगे । | की ut Ke B CON यह पुस्तक तयार 
नीति विषयक श्रेष्ठतम पुस्तक ١ मूल्य 15/- .(पन्द्रह रुपये) (12) चम्पावेवी मारवाडी पारवा भजन अकाश-- 
(3) हनुमान प्र साव का दृष्टान्त सागर (संपूर्ण पांचों | छपकर darc Š । मूल्य [0-00 
भाग) --प्रत्येक पैरेण्ट्स को अपने बच्चों को यह पुस्तक (13) एकमुखि-पंचसुखि (भा० टी०)-- 
अवश्य पढ़ने को देनी चाहिए । इससे बच्चों में अच्छे विचार | पवनपुत्र, महावीर, हनुमान जी jpa भक्त इस पुस्तक 
उत्पन्न होकर उनकी वुद्धि का विकास होता है | मू. 36) 


को अवश्य मंगायें | o 3/- (तीन रुपये) 
(4) सिलाई मशीन रिपेर्यारग- आज प्रत्येक घर में 
























14) रहदात रामायण--भक्त रविदास के अनुयायी 
लाखो को “> में हे 1 भक्तःरविदास जी का जीवन- 
चरित्र गद्य एवं पद्य दोनों में दिया गया है। spe 12-00 

(15) बालफराम फा पुरण भक्त- स्यालकोट के राजा 
शालिवाहन के पुत्र पूरन भक्त का HTT बड़ा रोचक व 
करुणामयी है। कासन(£ 5013), जिला गुड़गावां (हरियाण 
प्रदेश) में पुरन भक्त (बाबा चौरंगी नाथ ) का मन्दिर आज 
भी जीती-जायती कला का परिचय देता है। भादों सुदी 
एकादशी से पूर्णिमा तथा माघ सुदी चौदस को भारत के 
प्रमुख नगरों से लाखों की संख्या में यात्री अपनी 
मन को TE पाने के लिए प्रन भक्त के मन्दिर में आकर 
दर्शन करते हैं । यह पुस्तक 756 दोहे व चोबोलों में लिखी 
गई है 1 पृष्ठ 272, मोटा बम्बइया टाइप, मू० 12|- 


के लिए दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है । इस पुस्तक की 
सहायता से आप घर पर ही सिलाई मशीन खोलकर ओवर- 
हालिग कर सकते हैं। मुल्य 12|- (बारह रुपये) 

(5) जल चिकित्सा--यदि आप हकीम, TET व 
qui की दवाइयाँ खाते-खाते ऊब गये हों, मगर फिर भी 
रोग काबू में न आ रहा हो तो निराश होने की आवश्य- 
कता नहीं है। आज ही “जल चिकित्सा' नामक पुस्तक 
मंगाकर अपने भयंकर से भयंकर रोगों को दूर wg 
मूल्य 4-50 (साढ़े चार रुपये) By: डापटर लुईफोने 

(6) भारतीय मालिख--ग्रह्ममुहूतं से लेकर सूर्योदय 
तक भारतीय मालिश करके अपने शरीर को हुष्ट-पुष्ट, 
सुडोल तथा सुन्दर वना सकते हैं। मु० 10/- (दस रुपये) 

(7) नाड़ी ज्ञान तरंगिणी (अनुपान तरंगिणी atga) 
--इस पुस्तकमें दी TŠ नाड़ी परीक्षा द्वारा आप प्रत्येक रोग. 
की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते Š । मूल्य 12|- 

(8) अपने लान में सब्जी व quent उगाइए-- 
बिना किसी माली की सहायता के आप अपने लॉन को | टी० आई०; आई० आई टी० के सिलेबसानुसार इलेक्ट्रिक 
किचन गार्डेन बनाइये: और उसमें विविध प्रकार की शाक- || ट्रेड पर एक जिम्मेदार पुस्तक | लेखक sito Ho टंडन 1 
भाजी व तरकारी उगाकर प्रयोग में लायें। मनोरंजन का | 3° I2 सैफेनिकल इंजोनियरिंग 
मनोरंजन और सब्जियों का प्रयोग करके स्वास्थ्य लाभ || - n iex आफ kazina 2 
प्राप्त करें । मूल्य 10|- (दस रुपये) 20 : ,आफ सिबिल इंजीनियारिय_ 

(9) वायरलेस रेडियो गाइड--प्रत्येक रेडियो को | मू n cn : | 
तकनीकी जानकारी तथाः रिपेयरिग का ज्ञान प्राप्त कर | (21) स्पोडली. जनरल नालिज कोर्स esa वः 
कालिज की परीक्षाओं, इण्टरव्यू तथा नौकरियों के लिए 
लिखित परीक्षाः आदि में सफलता प्राप्त करने में अनन्य; 


सहायके, जनरल नालिज की ह से सर्वथा 
(10) लेडीज गाइड--भ्रस्तुत पुस्तक में सिलाई, | भिन्न, नवीनतम जानकारियों से , वेरोजगार तथा| 


, कढ़ाई तथा बुनाई सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी चित्रों | प्रोमोशन के इच्छुक युवकों के लिए अत्यन्त उपयोगी : 
सहित दी गई है । बूः 10/ (दव सवे) | Rep नये ढग का 30 दिल का कोर है। य ४0. 
.जाप्तिस्यान--थेहाली पुस्तक भण्डार, चावडी घाजार, चोक EI, दिल्लो-110006 








कुन, स्वर, फलित प्रश्‍न ज्योतिष त 


1e 'शफुन ज्योतिष शास्त्र -यात्रा, परदेश अथवा | 
अन्य अवसरों पर शकुन निकालना, जीवन पर शकुनों का | 
अच्छा बुरा प्रभाव, पशु-पक्षी व अंग फड़कने आदि का फल । | 
लेखक : राजेश दीक्षित । मूल्य 18/- (अठारह २०) 

. 2. सुगम ज्योतिष शास्थ (सरल | 
ज्योतिष)--इस ग्रंथ में ज्योतिष के सभी अंग का का 
विस्तृत वर्णन किया गया है । ज्योतिष प्रेमियों के लिए 
अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लेखक : do जगन्नाथ | 
मूल्य 24|- (चौबीस रुपये) 

3. रमल ज्योतिष शास्त्र--रमल ज्योतिष का 
सम्यक्‌ ज्ञान देने वाली सर्वंजनोपयोगी एकमात्र पुस्तक | 
लेखक : राजेश दीक्षित, मूल्य 24/- ('चौवीस रुपये) 


4. स्वर ज्योतिष शास्त्--नाक के छिद्रों द्वारा [5- 


श्वास वायु का आगमन निश्चित तिथि और समय के 
अनुसार न होने से शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता 
हे इसका सही विवेचन । ले० : राजेश वीक्षित wo 18/- | 

5. केरलीय ज्योतिष शास्त्र--इल्मे कैरल ज्योतिष ظ‎ 

पर एक सम्पुर्ण पुस्तक 1 लेखक : राजेश दीक्षित, wo 18/ 
(अठारह रुपये) 

6. सुहतं ज्योतिष शास्त्र--प्रत्येक गृहस्थी के | 
लिए मुहूतं निकालकर कोई भी शुभ कार्य करना torr. | 
आवश्यक है | लेखक : राजेश दीक्षित मूल्य 18/- रुपये 
| 7. .प्रदन ज्योतिष शाल्व (प्रश्व चसत्कार)-- 

प्रश्‍न मार्तण्ड कहिए, चाहे प्रश्न कौतुहल या प्रश्न भास्कर | 
कहिए; बहरहाल जीवन से सम्वन्धित आवश्यक प्रश्नों | 
का सही-सही उत्तर क्षणों में देने वाली उत्तम पुस्तक | | 
लेखक : do जगन्नाथ । मूल्य 15-00 | 

8. सरल ज्योतिष शास्त्र-ज्योतिय सम्वन्धी, | 
प्रारम्भिक विषयों की जानकारी देने वाली अत्युपयोगी | 
पुस्तक । ले० राजेश दीक्षित । मूल्य 15/- (पन्द्रह रुपये) | 

_ 9. हस्त-सासुद्रिक शास्त--आपकी amp. कितनी 
होगी, रोग से मुक्ति कव होगी ? मृत्यु किस परिस्थिति 
में होगी, आदि समस्त बातों का विवरण हस्त ` रेखाओं के 
फलादेशानुसार इस पुस्तक से प्राप्त करें | मुल्य 15.00 

10. फलित ज्योतिष - मास में यदि फलित 
ज्योतिष में qui निपुणता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस 
पुस्तक को मंगाकर अवश्य पढ़ें | मूल्य 12|- (बारह रुपये) 

1]. स्वप्न ज्योतिष शास्त्र--सातों प्रकार के 
स्वप्नों का अकारादि क्रम से शुभाशुभ फल, साय ही साथ 


———— HI 


ज्योतिष, कमंकाण्ड, पुजा-पाठ तथा चिकित्सा सम्बन्धी ₹ 
७४. देहाती एस्तक 





2 


बाके STEUITRSISIT, T: 





टर 


था ऐलोपेथिक चिकित्सा का Wu] 


पुस्तक के अन्य में पढ़ें । पासे द्वारा TT छा फस । 
लेखक : राजेश दीक्षित | मूल्य 6/- (छः इपये 
12. स्वर ज्योतिष और भाग्य (स्कर सिद्धि 





| और शकुन) --प्रश्नोत्तर के रूप में लिखी गई स्वर 
| ज्योतिष की अमूल्य सचित्र पुस्तक ! मूल्य 3/- (तीन रुपये) 


13. बृहद्‌ ger रेखा विज्ञान (भाग्य का! 
कम्प्यूटर) - पृष्ठ 432, चित्र 560, बड़ा साइज, पवर्क 
जिल्द में हस्तरेखा पर सबरो जिम्मेदार पुस्तक । जिसमें 
सभी नर-नारी अपने हाथ की रेखाओं द्वारा भूत-भविष्य्‌ 
व वर्तमान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । मूतय 24|| 
डाक खंचं 4/- पृथक्‌ | ri 
14. कुण्डली दर्पण मूल्य | 5.00 
15. षोडश संस्कार बिधि -छपकर तैयार मु०15/ 


EFE CEST TG | 
|. 36/- में घर बंठे ऐलोपेथिक डाक्टर बनकर Bu 可 | 


जाति का भला फर : 
भारत का प्रत्येक व्यक्ति इस वात से भलीभां 
परिचित है विः जितनी रिसर्च ऐलोपैथी में ह$ है, उतनी 
T चिकित्सा पद्धति में नहीं हुई i afarie 
; डाक्टरो के पास घर की विल्डिग, टेलीविजन! 
सट, कार तथा लाखों रुपये का बैंक बैलेंस होता है । य 3 


| सब ऐलोपेथिक चिकित्सा की सफलता के कारण नुः हू 


समय में प्राप्त किये जा सकते हैं, वशते कि आप सफल 
डाक्टर बन सके । यदि आप घर dà ऐलोप॑थिक डाक्टर 
बनना चाहते हैं तो हमारी अत्यन्त रिसचं पूण पुस्तक : 


zm SIT 
धुनिक ऐलोपेथिक गाइड 
O Ro : हरनारायण कोकचा, [¬ g. 784, मू० 36]. 
आज ही मंगाकर पढ़ें। इसकी सहायता से किसी भी 
AN कस्बा, nid या गली-कूचे में ऐलोपैथिक चिकित्स! 
करके घन व यश के साथ-साथ देश 
उ ह व समाज का 
इस पुस्तक में कम्पाउण्डरी शिक्षा, होम नसिंग 
मिडवाइफरी, फस्टं-एड, रोग परीक्षा पद्धति, इंजेक्शन 
लगाना व बनाना, नयी-नयी पेटेण्ट भेडीसन्स, रोगों के 
जानने के नये वैज्ञानिक उपाय, पैथालोजो, एनाटोभी 
फिजियालोजी, वेक्टोलोजी, सर्जरी, रोजाना सताने वार 
UT की सफल ऐलोपैथिक चिकित्सा तथ 
ऐलोपैयी में अब तक हुए नये से नये आविष्कारो 
सचित वर्णन किया गया 1 O T 


TT प्रकार की पुस्तकें मंगाने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान : 


भरडार, चावडी बजार, | 
E 110006, وک‎ | 
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BROSOSOSOROQOIONOIONGNOIQNONOIOIGNOROIOION | 
x (o “जो उसको तरक्फो Š रुकावट पंदा करती हैं। 


1. देशी तथा विदेशी भाषाओं पर पूरा अधिकार (Command) न होना, 2. छोटा कद, 3. बेडौल 
मोटापा, 4. शारीरिक दुर्बलता, 5. धन की आवश्यकता, 6. व्यक्तित्व और सौन्दय में निखार तथा 
आकर्षक न होना, 7. ऑल राउण्डर न होना, 8. निर्भयता व साहस .न होना | 


endi “अगर इनमें से कोई भो कमी आप में न रहे, तो इसमें कोई शक नहीं कि आप भी कामयाबी की नई 
ऊ चाइयों को छ सकते E | 
à अब प्रश्न उठता है कि ये कमियाँ दूर कसे हों ? | 
; -- लीजिए, यह है आपकी इन समस्याओं का सरल उपाय | 
आप--लड़का हैं या लड़की, मालिक हैं या नौकर, व्यापारी हैं या सेल्समँन, स्टडे मिलिट्रीमेन, 
किसी भी सरकारी अथवा qx सरकारी ऑफिस š काम करते हैं । ATRE E sui 


निम्न 8 पुस्तकों के सेट में आपकी उक्त आठों समस्याओं का निश्चित और ठोस समाधान प्रस्तुत है | 
विश्व की 25 भाषाएँ कंसे सीखें ? ; 
1. देश-विदेश की 25 भाषाएं सीखिए राजेश दीक्षित मू० 10- 
(Learn 25 Indian and International Languages) 

कद बढ़ानें का 15 दिन का वंज्ञानिक कोसं 
š 2. कद लम्बा कसे कर? ` एस० सो० शुक्ल qo 10| - 
(How to Increage Your Height) ` z 

: © लेडीज के लिए 15 दिन का स्लीमिग कोर्स 


3. मोटापा कम केसे करं ? 





' x ١ bs aie ° 10J- 
5 . (How to Reduce Your Weight 859752 6 qo 10/ 
® शरीर को स्वस्थ बनाएँ RA ? . ig | 
ES 4. आपकी हेल्थ ? es 


(Your Health) 
@ थोड़ी पूंजी से चलने वाली संकड़ों इण्डस्ट्रीज़ का वर्णन 


5. लेटेस्ट स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज US VAM लवा 


(New Small Scale Industries) : A 

|Q) विज्ञान की नई खोज xi s: x 

6. सुन्दर व आकर्षक कंसे बनें? | 0ك‎ E 

(How to Improve Your Beauty) A 
@ हर जगह सफलता आपके कदम चूमे 3 
| 7. आल राउण्डस गाइड E S uem Š 
- oat (All Rounders Guide) | yx Ie | d 


@ साहसी, निर्भय व आत्मविश्वासी बनने के लिए . كن‎ x 
m 8. डो, कराटे, 3 बाक्सिग सहित सुरेन्द्र शर्मा We 10- 


` "30r की रियायत--10/- +10- --10[- +10] + 36|- + 10[- + ।0|- + 10[- = 106- होता है| ` 
और पोस्टेज 25|- मिलाकर बूल्य 131/- हुआ, मगर ent सज्जन 101|- io एडवान्स M.O. या बैंक ड्रापट द्वारा भेज 
देंगे, उन्हें इन्सान की गलतियों का (पूरा सट 8 पुस्तकों का) रजि० पेकिट द्वारा भेज दिया जाएगा । : 


is मंगाने का पना - देहाती पुस्तक भंडार, झाः? यार, चीक बड़शाहबुला, दिल्‍्ली-110006 ` 
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बीसवीं शताब्दी के परम विशिष्ट साधक योगीराज 
अनहदानन्द ने घण्टाकणं के बारे में कहा है, "HQ यन्त्र 
आश्चर्यचकित कर द्रेने वाला है, असाध्य से असाध्य पायो 
को साधने. वाला तथा त्वरित फल देने में अग्रणी ë ।' 
| महाप्रभु विज्ञानानन्द ने घण्टाकणं यन्त्र पर वृहृद्‌ ग्रन्थ 
लिखा है । भूमिका में उन्होंने सारांशतः लिखा है कि जिस 
दिन दुनिया घण्टाकर्ण का रहस्य समझ लेगीं, उस दिन वह 
भूखी-नंगी नहीं रहेगी । त्रिकालदर्शी साधक व्याखाचार्य ने 
कहा है, “घण्टाकणं के भेदोपभेद असीम हैं, यह रक्षाकार्यों 
में गाण्डीववत्‌ और धन-सम्पदा कार्यों में कुबेरवत्‌ है ।' 


@ घण्टाकण यन्त्रस्वरूप | 
तेरह end सीधीं ओर बारह रेखाएं तिरछी खीच 


कर बराबर 132 कोष्ठक बनाए जाते हैं और फिर चक्रवत्‌' 


घण्टाकणं मन्त्र का प्रत्येक अक्षर एक-एक कोष्ठक में 
अंकित किया जाता है। इस प्रकार घण्टाकणं मन्त्र के 
131 अक्षर उत कोष्ठकों में लिख दिए जाते हैं और मध्य 
के कोष्ठक में घण्टाकणं बीज कल्प अंकित किया जाता है। 
इस प्रकार पुरे 132 खण्ड (कोष्ठक) घण्टाकणं बीज 
RAJ. घण्टाकणं मन्त्र अंकित कर &! ये 132 
खण्ड एक सौ बत्तीस सिद्धियो के आगार कहे जाते हैं | 
(छ घण्टाकणं यन्त्र पुजन-समय - 
घण्टाकर्णं यन्त्र सिद्ध करने के लिए कातिक; मागे- 
शीर्ष, वैशाख तथा ज्येष्ठ मास शुभ कंहे गए हुँ, साथ ही 
शुक्ल पक्ष, पंचमी, दशमी, प्न! तिथि और चन्द्र, बुध, 
गुरुवार का संयोग लिया जा सके तो श्रेष्ठ रहता है । परम 
gaa योगी "छिन्ना स्वामी' के मतानुसार रविवार को हस्त, 
मूल या पुष्य नक्षत्र हो और उस दिन इसे सिद्ध किया 
जाए तो ज्यादा उचित रहता है। पश्चिम के प्रसिद्ध 
तांत्रिक श्रावफ के अनुसार किसी भी अमावस्या की राति 
को यह्‌ मन्त्र सिद्ध wem पूर्णे सफलतासुचक रहता है.। 
मेरे अनुभव के अनुसार दीपावली में पाँच दिन qd 
ओर पाँच दिन बाद तक का समय इस कायं फे लिए 
सर्वोत्कृष्ट रहता है, इसके अलावा विजयदशमी, मार्गशीष 
शुक्ल पंचमी, अमृत, सिद्धि, योय, आनन्द, श्री वत्स, छत्र 
` [इत्यादि योगों में सिद्ध किया यन्त्र पुणं फलदायक' रहता ë | 


@ यन्त्रः भेद | 
वास्तव T देखा जाए तो इस यन्त्र को भली प्रकार 
से समझा ही नहीं गया है, यह यन्त्र भसीम सिद्धियों से 


| है। कहते हैं कि कुबेर ने अपने आँपको सर्व ऐश्वर्य 


बनाने के लिए भगवान पशुपतिनाथ से इस यन्त्र 
का रहस्य समझा था और प्रयोग किया था | शेष विश्व को 
इस यन्त्र की श्रेष्ठता तथा रहस्य कुंदेर से ही ज्ञात इए 
ये । कहा जाता है कि यदि कोई साधक या योगी इस 


न्त्र के भेदो 5 , जानकर fau TA तो, वहू विश्व. 


गा श्रेष्ठ घनपर्ति, यैंशपति और शौयपति हो सकता है | 
इस पर भी इस यन्त्र की विशेषता यह है यह योगी तथा 
maza टोनो के T Raiu चथ ganit 3 


= | 
168 इस .यन्त्र में कुल 132 भेद हैं, एक सौ बत्तीस यन्त्र 


We हैं, एक सो बत्तीस ही साधना-पद्घतियां हैं और एक सौ 


š बत्तीत ही Raat हँ | जो इस यन्त्र के सभी भेद सिद्घ 


कर लेता है, वह विश्व का विरला व्यक्ति हो जाता l 
उच्छिष्ट, त्रैलोक्य, मोहन, शक्ति, सिद्धिध, मृत्युञ्जय, 
दक्षिण, नवनिधि, घण्डाकर्ण, प्रयोंग के वीरसाधन, wa- 


. جروج‎ आदि 50 प्रकार के भेद हैं | 


Q uw निर्माण | 

अलग-अलग कार्यों एवं-कामना सिद्धि के लिए अलग- 
अलग प्रकार से यन्त्र निर्माण होता है | शलुस्तम्भन कार्यों 
के लिए ताम्रपत्र एर, वशीकरण के लिए कागज पर 
गोरोचन से, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए रजत पर, समस्त प्रकार 
के ऐश्वर्य हेतु- पंच धातु पर तथा कुवेरवत्‌ सम्पदायुक्त 
अक्षय कीत्ति हेतु स्वर्ण पर यन्त्र निर्माण होता है | 

यन्त्र उत्कीण अत्यन्त सूक्ष्म एवं परिश्रमसाध्य कार्य 
है, अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग मुहतं में हो 
यन्त्र उत्कीणं किया जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति, Ove, धन 
सम्पदा व अक्षय कीति के लिए नित्य दोपहर बारह बज 
कर सात मिनट से बारह वज कर इकतीस मिनट तक 
विजय काल में ही यन्त्र उत्कीर्ण होना चाहिए, तभी वह 
पूर्ण प्रभावशाली एवं सिद्धिप्रद होता है । 

, योगीश्वर अद्जानन्द स्वामी के अनुसार यदि अन्य 
धातु. उपलब्ध न हो तो भोजपत्न पर अष्टगन्ध से यन्त्र 
उत्कीण का प्रयोग किया जाए, तव भी सफलता सम्भव है | 
(8 घंटाकर्ण मन्त्र 

पन्त साधना से पूवं छह क्रियाएँ आवश्यक होती हैं : 
1. मन्त्रवीज, 2. मन्त्र-बहिर्न्यास एवं अन्तन्यास, 
3. मन्त्र-उत्कीलन, 4. ea, 5. मन्त्रविनियोग और 


पुरे मन्त्र के एक सौ वत्तीस मन्त्र हैं जो अलग-अलग कार्यों 
के लिए अलग-अलग हैं घन्टाकणं लक्ष्मी बीज मन्त्र हे-- 
' ॥ ओम أي‎ हो हूं हॉ हूं घन्टाफर्ण नमः n 
इस सम्बन्ध में खोज करने पर काफी विवरण मिला 


है । कलकत्ता लाइग्र री में 'घन्टाकर्ण यन्त्र--- गुद्यातिगुहय| ` 


यन्त्र' शीर्षक से हस्तलिखित प्रति है जिसमें इस बारे में 
विस्तृत विवरण है | पटना नेशनल लाइब्रेरी में “घन्टाकर्ण 
कल्प शीर्षक से हस्तलिखित बत्तीस पन्नों की पुस्तक है, 


लिखी हुई है ।-सेठ रघुनाथदास जालान TEES 
प्रामाणिक हस्तलिखित पोथी है.जिसका न plas 


नेपाल के रामगोडा मन्दिर में यह यन्त्र व इसके 132 


rd uoc आ।कत p डिक ।हन्दरतान 3m 


e. | | 
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, 100 ग्राम, कमलं पुष्प 100:ग्राम, बेलगिरि 250 ग्रामं, 
_ गूगल 100 ग्राम, कमलगट्टा 50 ग्राम, समिधा (पलाश- 


a RS भुवनेश्वरी अस्बिकादेयी का संन .. 


^ > 


io .विधि>-किसी: भी मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से 


7 m तिल 1 किलो, “चावल 500 ग्राम, यव (st) 125. 


1 मंत्र द्वारा “दो हजार'एक सो आठ' आहुतियाँ देनी चाहिए। ` 


— z = 
TM 

"vod 

| 


चाहिए | कुछ ही समय में इष्ट-सिद्धि का अनुभव हो 
लगेगा । : 
टिप्पणी--इष्ट-सिद्धि कराने वाले इस साधन (भजन 
जाप) को जितना गुप्त रखा जायगा उतना हो शीघ्र वह x 
-चेतनता को प्राप्त होगा । - 




















= मंत्र-सिद्धि FRG. चार साधन आवश्यक E 

1. एकान्त स्थान, 2. परम शान्ति, 3. एकाग्रता, य, दढ़ 
निश्चय 1 इसके साथ-साथ मंत्रदाता गुरु में, मंत्र में तथा 
मंत्रः के देवता में परिपूर्ण श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, प्रेम तथा 
भाव आदि होना अनिवायं ë i 


उपयु क्त म कमी होने पर मंत्र सिद्धि सन्दिग्ध रहती 
ES . 


@ मंत्र. जाप तथा नियम So होने के वाद दशांश 
आहुतियाँ, मंत्र के अन्त में 'स्वाहाः शब्द बोले कर भाहुति ` 
देनी चाहिए । आहुतियों के लिए साधारणतः निम्नलिखि 
सामग्री साफ सुधरी तैयार करके. रख लेनी चाहिए । 


Q हवन को अष्टांग सामग्री 


xl | दरिद्रतानाशाथ--'महालक्ष्मो मंत्र wi 
मंत्र “gê कमल निवासिनी, wur सुहासिनी मा 


क्रीं श्रीं फट स्वाहा | | 
- “विधि--शनिवार को अर्ध रात्रि से नित्य 3000 मंत्र 
जाप (धूप, दीप, नेवेद्य तथा पीले पुप्पाडि gau) प्रारम्भ 
करना । इस प्रकार 22 दिन तक जप साधन करना चाहिए! | 
WS दिन रात्रि को.इसी मंत्र से विधिपूर्वक 2200 (22 
माला): आहुतियाँ प्रदान कर, कम से कम एक ब्राह्मण, 
.3 कन्याए तथा एक वेटुकन!थ (वालक) को श्रद्धापूर्वक 
भोजन कराना चापिए.। यहां अनुष्ठान पूर्ण हुआ | मगर 
| बाद में भी नित्य प्रात: व. रात्रि को एक-एक. माली मंत- 
जाप करते रहना.चाहिए । 365 दिग में आपको धन-लाभ 
“का अनुभव होने लगेगा | : 
बधासीर शननाथं सिद्ध सावर-भंल š 
भंद्व--'ईशम ईशो ईशाम, cuv को नन करो 
ललिशाम । आंठों अच्छर जो नित जोय मूल बवासीर 
-होय न होय.” . : ` | 
विधि--शोच (आवदंस्त) में बचे हुए पानी को सूंचित 
मत्त स 21 बार अभिमंत्रित करके, मस्सो का प्रक्षालन करें।- | 


ग्राम, खाण्ड 125 ग्राम, शुद्ध घी आवश्यकतानुसार, चन्दन 
बुरादा 25 ग्राम, अगर 10 ग्राम, तगर 10 ग्राम, कर्पर 
10 ग्राम, केशर. 5 ग्रामः नागरमोथा 25 ग्राम पंच मेवा 


+ 


ढाक, लाल चन्दन, सफद चन्दन आदि) आवश्यकतानुसार | 


नोकरी प्रप्त्ययं एवं मनोरथ. सिद्धि के fuu 


, :_ मत “2 हरतिपुर हरभवानीवाल।, राजा-प्रजा 
मोहिनी, <š शत्रु विध्वंसनी मम चिन्तित फल. देहि देहि 
भुवनेश्वरी स्वाहा 1” C 


इस प्रकार 21 दिन तक यह क्रिया करे । खनी या बादी 
वावासीर. में इस मंत्र क्रिया का अदभत प्रभाव पड कर 
पर्याप्त लाभ होता है। . ” ® 











.- 


उपवास wy < fees š 
, यदि खूनी anaie हो झर. इसके. कारण 
भ्रविकःप्रोडा हो, तो दो या तीन दिन तक पूर्णं उप- 
. वास करना चाहिए । इससे ,रक्त बहना: बन्द हो 
जायेगा तथा स्वास्थ्य में वद्धि भी होगी । . 

ऊपर बताई गई चिकित्सा विधि के. साथ-साथ. 


सप्ताह म एक बार पूण उपवास भी रखना लाभः रै: 
कारी होगा -* . . B. 


पुणिमा तक इस मंत्र का इक्कीस हजार जाप दिन-रात्ि में . 

किसी भी समय (नियमित-संयमित - रूप्‌ से) सुनिश्चित 

शांत पवित्र स्थान पर बैठ कर (रक्त पुष्प, प्रसाद, ज्योति- 
` घूपादि युक्त) पूणं करना चाहिए ١ जाप पूर्ण होने पर इसी , 







हवन, की पूर्णाहुति पर कम से कम एकः ब्राह्मण, 3 कन्याए 
.एवं बटुकंनाथ ` (बालक) को प्रेमपूर्वक भोजन कराना 









इसके पश्चात्‌ नित्य, प्रातः तथा राति को उपयु क्त 
संत्र की 3 माला (108 मनके वाली. 3 माला). जाप करना 
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| यह क्रिया पाखाने (लेटरीन) में बंडे हुए ही करनी चाहिए। | - 
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[अपन्न च्वाइस (Choice) बी फोड सी इप्डस्ट्री स्टार्ट करने से पूर हमसे अवश्य परामश लं | 
Attention Please कुपया ध्यान दें। : 


सी. सी: आई. प्लान्ट प्रोसेस नो हाउ रिपोर्ट 
(CCI Plant Process Know How Report) 


yc क्या आप नये उद्योग लगाने के इच्छुक हैं? Yk क्या आप अपने चालू (Running) उद्योग को किसी अन्य अधिक 
मुनाफेबद्श उद्योग में परिवर्तित करना चाहते हैं ? % क्या आपके चालू उद्योग में कोई रुकावट या क्षति हो रही है ? 
@ तब आप CCI द्वारा बनाई गई प्लान्ट प्रोसेस नो हाऊ रिपोर्ट खरीद कर लाभान्वित हों । प्रत्येक रिपोट। . 
५% `| ` टल के विशेष इन्जीनियर तथा टैबनालाजिस्ट द्वारा तैयार की जाती है, जोकि सत्यता (authenticity) की प्रतीक है। 
f @ चाहे, आपका कोई भी क्षेत्र हो जैसे, कावेनिक या अकार्देतिक कमीकल्स, vas, प्लास्टिक, फूड, डाई एवं 
डाई इम्टरमीडियट, फाइन कंमीकल्स, ड्रग्स एव फार्मासिटिकल्स, सोप एवं डिटरजैन्ट, एग्रो वेस्ड प्रोडक्ट्स, ET, 
पेपर एवं पेपर प्रोडवट्स, आयल एवं veu, एलावट्रानिक, इलेक्ट्रिकल, मिकंनिकल, मैटालजिकल, पेन्ट एवं वानिश, 
रैजिन एवं AT, पैस्टीसाइड्स इत्यादि | | 
CCI की प्लान्ट प्रोसेस नो हाऊ रिपोर्ट प्रत्येक कदम पर आपका पथ-प्रदर्शन करेगी । इन रिपोटों के 
अन्तर्गत निम्न मुख्य वातं होंगी :一 i ! 
७ 1. उत्पादक की रूपरेखा (Product Introduction) 92. उपयोग एवं प्रयोग (Uses & Applications) 
© 3. qw (Properties) ०4. मार्कीट की स्थिति (Market Position) | 
७ 5 बनाने की विधि, 5731-53 के साथ (Manufacturing Process ‘with Flow sheet) ~ 
Q 6. मशीन व उपकरण का विवरण तथा मूल्य (List of plant and machineries with estimated cost) 
७ 7. कच्चे माल की आवश्यकता तया कीमत (Requi-ement of raw materials and estimated cost) 
© 8. लाभ व हानि (prodani Analysis) ॥ 
G 9. कच्चे माल के निर्माताओं के पते। O10. मशीनरी के निर्माताओं के पते । 


उपयुं षत RAE हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं, अतः आडेर देते समय स्पष्ट लिखें कि 
' | प्रोजेक्ट रिपोर्ट हिन्दी में चाहिए या अंग्रेजी में । 
" कीमत = 209|- प्रति रिपोर्ट, = | z छ” न | 
50% अग्निम भेज कर प्रोजंषट रिपोर्ट का आडंर बुक करायें। (1 परामर्श फीस 30/- प्रति झाइटम | 


è समस्त इण्डस्ट्रियलिस्टो को आवाहन yA 


(आपकी सभी समस्याओं का समाधान हुम करेंगे) ० 


一 上 





wa इण्डस्ट्रियलिस्ट को अपनी इण्डस्ट्री सुचारु रूप से चलाने के लिए अनेक समस्याओं का सामना 
7 करना पड़ता है । कुछ समस्याएं निम्नलिखित हो सकती हे— र. Sy o | 
| 1. कितने रुपये से कौन-सी इण्डस्ट्रो स्टाटं होगी । 2. क्या इण्डस्ट्री फुल टाइम के लिए लगाना चाहते š 
अथवा पाटे-टाइम के लिए । 3. स्माल स्केल पैमाने पर या होम (घरेलू) उद्योग | 
4. इण्डस्ट्री चालू हो जाने पर किस कारण बन्द हुई ? या नुकसान में क्यों चल रही है? जितना मुनाफा 
मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है । प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है?” | 


बहरहाल फोई भी परेशानी हो, आपको 1200 पृष्ठ की, बड़े साइज फी, जिसमें एक हजार एक Mac | 
फा सचित्र विवरण है, आज हो Rs. 101|- का M.O. या वेक ड्राफ्ट भेजकर “लघु काठेज दिनो ६ 
नामक पुस्तफ मंगा लेनी चाहिए | 3 i 


(3) सी. सी. आई. प्लाट प्रोसिस नो हाऊ रिपोटंस एण्ड नो.हाऊ बुफ्स (CCL), | ! 
Plant- Process Know How Reports & Know How Books) हिन्दी अथवा अंग्र जी किसी M क 
भी भाषा में मंगाते के लिए आज ही डेढ रुपया 150 MO द्वारा निम्न पते पर भेज दें; । | .= > 


š e > सी. सी. आई. V ١ : É E 
XS सी. सी. आई.| कन्सल्टेण्ट्स कापोरेशन आफ इण्डस्ट्रीजञ |. 
४2 1153, wid arme, (इमसाइड gre राय निवास), दिल्लो-6 फोन : 261030 | 
NW |. CONSULTANTS CORPORATION OF INDUSTRIES | | 
313-5, Inside Makat Rai Niwas, Chawri Bazar, Delbi-ó Ph. 261030 ` - 
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जब पुराणों में ‘a नमः शिवाय” अथवा '3% नमो 
भगवते वासुदेवाय' आदि मंत्रों के अद्भुत चमत्कार्रो का 
वर्णन आता है और इन मंत्रों के द्वारा समस्त रोग शोक द्र 
होने की तथा साक्षात्‌ भगवान्‌ के दर्शन करने तक की 
अद्भुत शक्ति का वर्णन पढ्ने को मिलता है तो कुछ 
लोग एकदम से विदक जाते हैं, और इन बातों को 
गपोड़ेबाजी तथा सफेद झूठ मानकर हंसी में उड़ाने लगते 
दे | आज हम पाठको के सामने ‘a नमः शिवाय” मंत्र 
का चमत्कार 可 [可 नेता अरविन्द कुमार विद्यालंकार द्वारा 
छपवाई सत्य घटना के आधार पर रखने जा रहे हैं । आशा 
है पाठक इसे ध्यान से पढ़ने की कृपा करेंगे | साप्ताहिक पत्र 
“पुर्वाञ्चल धारा' (30 जुलाई, 12 अगस्त 1979 वाराणसी) 
के मुख पृष्ठ पर इस प्रकार छपा چ‎ 


| नम: शिवाय' मंत्र में केसर रोग एवं महाव्याधि 
को दूर करने को विलक्षण शक्ति 

अमेरिका की महिला शारी ब्राउन “ओम्‌ नमः शिवाय’ 
मत्र के रहस्य की अनुभूति कर कष्टों से मुक्त हो गई। 
ने केसर का विकट आपरेशन इस मंत्र का जाप करते. 
करते हँसते हुए कराया । यह चमत्कार देख सारा अस्पताल 
“ओम्‌ नमः शिवाय’ की पवित्र ध्वनि से गुज उठा | बह्‌ 
मंत्र जाप तय वन्द हुआ जब . अस्पताल को Wm ने कहा, 
यह आश्रम नहीं अस्पताल है। अमरीकी महिला शारी 
ब्राउन के शब्दों में ही उसका अनुभव पढ़िये जो मूल 
अंग्रेजी से,अनुदित है। टेलीफोन पर अचानक महिला 
ब्राउन ने “ओम्‌ नम: शिवाय' मंत्र सुना और वह अंनिवंच- 
नीय अनुभव से परिपूर्ण हो उठी तथा तुरन्त न्युयाक के 
आश्रम मे पहुंची । उसने कहा, इस मंत्र ने इसके बाद से 
मेरी जीवन दृष्टि बदल दी । सब कुछ वदल गया । क्यों 


मर कंसे हुआ ? यह बताना मेरे लिए संभव नहीं | यहा 


वह्‌. रहस्यपुर्ण हृदय की अनुभूति थो । मेरे चारों ओर का 
सब कुछ बदल गया । कंसर का कठिन आपरेशन अनायास 
सुखमय हो गया। सब चकित और विस्मित हो 'ओम्‌ 
नमः शिवाय’ मंत्र जपने लगे । ब्राउन का PENT है वह तो 

के प्रति कृतज्ञता अनुभव करती है क्योंकि इसके 
कारण यह अनमोल पवित्र मंत्र पाया । इस महान अनुभूति 
गै पाने के लिये कँसर रोग होना तुच्छ बात है । ओम्‌ 
तमः शिवाय मंत्र की महिमा जानना जीवन की एक अन- 
रोनी घटना जैसी है । यह कल्पनातीत है । भनिवचंनीय 
है ١ 'ओम्‌ नमः शिवाय' पुस्तक की भूमिका रूघमी मुक्ता 
नन्द ते लिखी है । स्वामी जी का कहना है कि सब रोग 





इस मंत्र के जप से दूर हो सकते हैं । मानव की अवस्था 
तथा आध्यात्मिक जीवन सुधर सकता है। आधिव्याधि 
को दुर करने की शक्ति 'ओम्‌ नम: शिवाय' मंत्र में اق‎ 
सत्य की पुष्टि अमेरिकी महिला शारी ब्राउन ने की है | 
क्या भोतिकता से ग्रस्त अमेरिका पर यह भारत की 
आध्यात्मिक विजय नहीं है ? 

भारत देश की सामान्य जनता का मंत्र की शक्ति पर 
दृढ़ विश्वास है । मंत्र में निहित गूढ़ शक्ति का भले ही 
अनुभव न करे और न जानता हो परन्तु उसका विश्वास 
अडिग है ١ वह कुछ वर्षों से नहीं प्रत्युत विक्रम संवत्‌ से 
अन्यून 2500 वपं qd से चला आ रहा है। ब्रिटिश 
इतिहासकार जान डरविन ने माना है कि NTT ऐतिहासिक 
काल में विश्व भर में जन जातियां शिवलिंग की पूजा 


` 


करती थीं । 

शिव एक देवता हैं, भारत राष्ट्र के आद्य निर्माताओं 
में से एक है | संध्या करने वाले प्रातः सायं इस मंत्र का 
ध्यान करते है और शिव को नमस्कार करते है-- 

“नम: शम्भवाय च, सयोभवाय च, नमः शंकराय q, 
मयस्कराय च, नभ: शिवाय च, शिवतराय च ।” 

इस प्रकार भारतीय जन अपने पूर्व पुरुष का स्मरण 


करतें Š । राष्ट्र की अमरता का अनुभव करते 8١ सुख के| .. A. ; 


लिये ही नहीं, कल्याण के लिये ही नहीं, अपितु भव- 
वाधाओों से मुक्त होने के लिये भी 'ओम्‌ नमः शिवाय’ 
का जप करते हैं | 
पश्चिम वासी भारतीय जनों के दृढ़ विश्वास को 
अन्धविश्वास कहते हैं । वास्तव में ओम्‌ नमः शिवाय तो 
बीज मंत्र है। भारत राष्ट्र के इस दृढ़ विश्वास का सब 
धर्मों का भूल स्रोत वेद है “वेदो अखिलो migas" इसी 
सन्दर्भ में 19वीं सदी में मर्हाष दयानन्द के. ये उद्गार 
प्रबोधक हैं ١ उन्होंने कहा था--भारत को पशचिम-से कुछ 
लेना नहीं है | भिखारी पश्चिम भारत को क्या देगा ? 
विमान सूक्त के आधार पर नारायणराव ने सन्‌ 1891 में 
विश्व. भर में सबसे पहले विमान बनाया और उड़ा कर| ` 
दिखाया । राइट eger ने इसके दो साल बाद विमान 
बनाया । वेद ज्ञान के. विस्मरण के कारण ही हमारा पतन 
हुआ | । 

“STT नमः शिवाय' मंत्र में आधिव्याधि को दूर. करने 
की कितनी बिलक्षण-शक्ति है, यह न्यूयाकं की महिला 
शारी ब्राउन के उद्धरण से भी पुष्ट है। इसके अतिरिक्त |. 
इन मंत्रों का आध्यात्मिक जीवन' के लिये प्रभाब तो 


| 
रणत , अच्छा EINTUR 
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( १ ) तपंणकाळ:--तपंण का जल सूर्योदय से एक प्रहर 


तक अमृत, डेढ़ प्रहर तक दुग्घ, साढ़े तीन प्रहर तक जलरूप से 
पितरों को प्राप्त होता है । 


( २ ) तपंणकर्ता पूर्वाभिमुख हो कुथा के आसन पर ब्रेठकर 
तोन वार आचमन करने के बाद कुशा और जल लेकर संकल्प 
पढ़े । 

| ( ३ ) तर्पण संकल्प--3 अद्य ग्रह्मणो5ह्लि द्वितीयपराद्ध श्री 

| इवेतवाराहकल्पे वेवस्वतमन्वन्तरे जम्बूद्वीपे मरतखण्डे आर्याव्तकदेदे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणे पुण्यक्षेत्रे अमुक संवत्सरे अमुकमासे अमु- 
कपक्षे अमुकतिथो अमुकवासरे अमुकगोत्रोत्पन्न sassa 
देवषिमनुष्यपितृतपंणं करिष्ये । 

Cv ) तपणतीथ--तपंण के तीन तीथं हैँ। ( १ ) देव- 
तीथअंगुलियों का अग्रमाग- ( २ ) कायतीथं ( प्रजापति ) सबसे 
छोटी अंगुलि का मूल (३) पितृतीथंतजंनी मोर अंगुष्ठमूळमाग-- 

७ अथ डेवादि तपण--सब्य (बायें कन्धे पर जनेऊ रखकर) 
होकर देवतांथ से पुवमुख बठकर त्रिकुशा ओर अक्षत से एक-एक 
अञ्जलि जल प्रत्येक नाम को पढ़कर देवे । 


$^ ब्रह्मातृप्यताम्‌ १ 24 विष्णुस्तृप्यताम्‌ २३४ रुद्रस्तृप्यताम्‌ 
" . | ३ ॐ प्रजापतिस्तृप्यताम्‌ ४ ॐ देवास्तृप्यन्ताम्‌ ५३% छन्दांसि 
तृप्यन्ताम्‌ ६ ५ ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ ७ ॐ वेदास्तृप्यन्ताम्‌ ८ ३४ 
. | पुरागाचार्यास्तृप्यन्ताम्‌ ९ ॐ गन्धर्वास्तृप्यन्ताम्‌ १० ३ इतरा- 
चार्यास्तृप्यन्ताम्‌ ११ ०५ संवत्सरः सावयवस्तृप्यताम्‌ १२३४ 
देव्यस्तृप्यन्ताम्‌ १३ ॐ अप्सरसस्तृप्यन्ताम्‌ १४ ॐ देवानुगास्तृ 
प्यन्ताम्‌ १५ 25 नागास्तृप्यन्ताम्‌ १६ ३ सागरास्तृप्यन्ताम्‌ १७ 
3» पवंतास्तृप्यन्तास्‌ १८ ॐ सरित॒स्तृप्यनताम्‌ १९ ०७ मनुष्या 
्तुप्यन्ताम्‌ २० ०० यक्षास्तृप्यन्ताम्‌ २१ २% रक्षांसितृप्यन्ताम्‌ 
२२ ॐ पिशाचास्तृप्यन्ताम्‌ २३ ३४ सुपर्णासतृप्यन्ताम्‌ २४ ० 
भृतानितृप्यन्ताम्‌ २५०४ पद व स्तृप्यन्ताम्‌ २६ ३५ वनस्पतयस्तृप्यन्ताम्‌ 
२५५+ औषधयस्तृप्यन्ताम २८ ॐॐभूतग्रामस्चतु विघस्तृप्यताम्‌ | 
T अथ दिव्यमनुष्य तपंण--“निवीति” अर्थात्‌ माला के 
समान यज्ञोपवीत ओर अंगोछे को करके कायतीथ से उत्तर मुख 
बैठकर fagar यव से दो-दो अंजलि जल प्रत्येक को देव | 
४ सनकस्तृप्यताम्‌ १० समन्दनस्तृप्यताम्‌ २३% सनातनस्तृ- 
प्यताम्‌ ३ 5 कपिछस्तृप्यताम्‌ ४ 5» आसुरिस्तृप्यताम्‌ ५ ०५ E 
स्तृप्यताम्‌ ६ ॐ पञ्चशिखस्तुप्यताम्‌ | 


.. अथ मरीच्यादि तपंण--पुनः सव्य होकर पूर्वाभिमुख देव- 
ठीथ से अक्षत सहित एक-एक अञ्चलि जल. नीचे के मरीच्यांदि 


o" 
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ऋषियों को देवताओं की तरह देने । A A 


| ॐ क्रतुस्तृप्पताम्‌ ६ ॐ प्रचेतास्तृप्यताम ७ s* बसिष्ठस्तृप्यताम 5 || 
| तिलसहित वामघुटना मोड कर पितृतीथ द्वारा प्रत्येक को देवे। |! 


| तस्मै स्वघा, । ३ 

| स्वघा, तस्मै स्वघा, ४ 
| तेभ्यः स्वघा, तेम्यः स्वघा, तेम्य: स्वघा, ५ वहिषदस्तृपन्तामिद 
| जळ तेम्यः स्वधा, तेभ्यः स्वघा, तेभ्यः स्वधा। ६ 55 सोमपाः पितरस्तृ- || 
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गविस्तृप्यताम्‌ २ ॐ बच्चि- 217‏ نه मरीचिस्तृप्यताम्‌ t‏ نه 
रातृप्यताम्‌ $4 पुलहस्त्यस्तृप्यताम्‌ ४ 22 पुलहस्तृप्यताम्‌ ५ | 2 H‏ 






















5» भृगुस्तृप्यताम्‌ ९ 94 नारदस्तृप्यताम्‌ १० | z 
अथ पितृतपंणमू्‌---अपसब्य (दक्षिण कन्धे पर यज्ञोपवीत को 
करके) दक्षिण मुख हो तिल मोटक लेकर तीन तीन अञ्जलि जल 


कव्यवाडनलस्तृप्यतामिद जलं तस्मै स्वघा, तस्मै स्वघा, || 

तस्मै स्वघा, । १ ०५ सोमस्तृप्यतामिद जलं तस्मै स्वघा, तस्मै स्वघा ||. 
तस्मे स्वघा, । २ 25 यमस्तृप्यतामिद जलं तस्मै स्वघा, तस्मै स्वघा || ` 
अयमातृप्यतामिद जल तस्मे स्वघा, तस्मै । 
अग्निष्वात्ताः पितरस्तृप्यन्तामिदं जले |}. 


प्यन्तामिदं जलं तेम्यः स्वघा, तेम्यः स्वघा, तेम्यः स्वघा ५1 O 


अथ यमतर्पण- पुर्बोक्त विधि से निम्न १४ यमों को भो || 
तीन-तीन अञ्जछि जल देवे । | 


ॐ यमाय नमः १ ॐ घमंराजाय नमः २ २५ मृत्यवेनम: ३ ॐ | 
अन्तकाय नमः ४ उवेवस्वताय चम: ५३७ कालाय नमः ६७ qq. |. 
भूतक्षयाय नमः ७ 22 ओदुम्बराय नमः ८ 22 दध्नाय नम: ९ उड 
नीलाय नमः १० परमेष्ठिने नम: ११ ॐ वृकोदराय नमः १२ ॐ 
चित्राय नमः १३ ३» चित्रगुप्ताय नमः PY d 

अथ पिठुतपंणम्‌--तीन कुथा को एक में छपेट कर इकट्ठा 
कर लेने को मोटक कहते हैं ओर तीन कुशा को त्रिकुशा कहते हैं | 
तिल ओर कुशा सहित तीन-तीन अञ्जलि ue पितरों को देवे | 


eds ET Ver 


d 





| 


तस्मे स्वघा ३ ॐ uter अमुकगोत्र: अस्मत्पितामहः अमुक 
शर्मा तृप्यतामिद जल तस्मै स्वघा नमः 3 1 ॐ आदित्यरूप; अः 


qu: ३ | Ex 
गायत्रीरूपा अमुकगोत्रा अस्मन्माता अमुकी देवी तृप्यतामिद | 


जले तस्यं 59] ३ । ॐ साविश्नोरूपा अमुकगोत्रा अस्मत्पित 
मही अमुक देवी तृप्यताभिदं जल तस्ये يج‎ ३। सरस्वती 
रूपा अमुकगोत्रा अस्मत्प्रपितामही अमुको देवी तप्यतामिद 


तस्यै स्वघा नम: ३ | es 


ॐ अमुकगोत्रः अस्मन्मातामह: अमुकशर्मा सपत्नीकस्तृप्पतामिद | 
xs तस्मे स्वघा नमः ३ 1  अमुकगोत्र: अस्मत्ममातामह: जमुक- | 
शर्मा सपत्नीकस्तृप्यतामिद जरू तस्मे स्वधा नमः ३ । ॐ अकः | 


| 


गोत्र: अस्मदवृदजमातामह igitize करमा qa मिद s ` Sas | 


न गु, Ne aE ا‎ 
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इसी क्रम से Raa, तत्पत्नी, आता, तत्पत्नी, मगिनी, 


TIFT, सातुलानी, पितृष्वसा ( फूआ ), सातृप्वसा ( मौसी ) 


are, मातुलेयादि तथा पिता साता के सपिण्ड को एक 


एक अञ्जलि जल दिया जावे | ससुर, सास, गुरु का भी तर्पण 
करें। इसके अतिरिक्त और भी जो पितृ देच मानव आदि 
जिनको जल देना अभीष्ट हो नीचे लिखे मन्त्र से जळ देवे : 
ॐ आन्रह्मरतस्बपर्यन्तं देवषिपितृमानवा: | 
तृप्यन्तु पितरः सव मातृमातामहादयः ॥ 
TERE सञ्चद्वीपनिचासिनाम | 
आबरह्मसुचनाल्लोकादिदमस्तु RTE ॥ 
| नीचे फे इछोक को पढ़ते समय बराबर जल देते जावे | 
येडवान्थदावान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः | 
ते तृप्तिमखिला यान्तु यञ्चास्मत्तोऽभिबांच्छति ١١ १ ॥ 
- इस. 515 को पढ़ते समय अंगोछे के खूँ से जळ पृथ्वी 
पर नियोड़ कर तर्पण करे | 
`य चास्माकं कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो सृताः | 
ते Ned सया दत्तं यस्त्रनिष्पीडनोदक I R ॥ 
श्री भोप्मपितामह को अपसव्य होकर नीचे लिखे मन्त्र 
स्‌ अथवा केवळ जल लेकर तीन तीन अज्ञलि देवे | ऐसा 
सोभाग्य awate पितामह को ही प्राप्त हे । जिसे सभी 
हिन्दू जनता अपना पितामह सान कर ado करती है | यह 
हमारे देश का आदर्श Š | 
वेयाप्रपदगीत्राय साङकृत्यप्रवराय च | 
डा _ अपुत्राय द्दाम्यततज्जर मीष्माय वर्सणे il 
सूयोच्यः-सब्य होकर पूर्वामिसुख निम्नलिखित मन्त्र 
से पुप्थ गन्ध तुलसी आदि लेकर ३ अध्ये देवे । 
ॐ एदि सूर्यं सहस्रांशो तेजोराशि जगत्पते | 
अजुकम्पय. सां सत्या गृहाणाध्य दिवाकर ॥ 


उपसंहार व सहुपदेश 


महि हर्पर्वाञ्छेयांइचेङ्वर 
AZAT द्वापरं कुळमेकन्लु कर्तारन्तु कलो युगे ॥ eu 


TA CEN . € 177 ~ 5 | 
GATT तायां गातमाः eur ॥ अन्योपदेश--आत- | „= YE Il २२ H मादमासरय WI 


| à m ~ =š A *. | सा । sum पूज्यो 
5 ET सूस्याजपतनादुत । विधवया सहाधर्मा चरणे स | 


ताथिनसायान्ते हन्यादेवाविचारयन्‌ ١ ज्ञात्वा पापकरणे न तस्य 


~ 


पुरुपस्थयाज्य:-थो नरो विधवा नारीञ्जुपेयास्कामलोखुपः सं 
हन्दव्यी5थदा व्याञ्यो द्विजाती नामयं विधि: ॥ अ शीवीदा:-- 


v AR e. `. مه‎ । 
TEST सुखिचः सन्तु सच सन्तु निरामयाः । सर्वे सद्राणि 


परन्तु भा कश्चिद्‌ दूःखमाग्मवेत्‌ ॥ FA ॥ 


यस्मिनदेशेस्वसुत्पन्नो हित तस्य विधीयताम्‌ । रक्षणीयाः | 


प्रन्नेन गावो विप्राः सुतखियः ॥ अन्न जलं स्वदेशीय यथा 
x ग्रद्धाति मानव: । तथा 
अर्थ निजः परो वेति 


७ ह 2. € 


वसु बव ETARA शरीरं बळवद्धार्य धैर्य 
ani मारतीयानासित्येको 
डपदु equ WD] 


धायं भयं नहि | 





संत्र उत्तमः । जयश्चाव्यौ गृहीतब्यः | पुराणे श्रीकष्णयुधिष्टिर संवादे imm 


| समास्ता ॥२९॥ 














— eaa e 


| शस्ततो राजा स्वपुरान्मिगंतो चनः ॥।१५॥ दृमयन्त्यासस तत्र 
| नानाक्लेशेश्व पीडितः ॥ uu दसयःती च वियोगं प्राप 
| दैवतः U १६॥ कस्थिक्चिनररे राजा HUTTE समागतः !! 
| कस्मिश्चिद्विषये भार्या कस्मिश्चिद्विषथे सुतः 19 li भिक्षाशिनस्तु | 
| ते सर्वे नानाव्याधिप्रपीडिताः । स्वकमंभोगाच ga: । 
| परस्परदियौगिन: ॥१८॥ एकदा दभथन्ती सा avi महासु- | 
RS cene Ps 
. भाद्त्यडुराण-यस्लु कात ( सत्य ) युगो धर्मो न pe: | 
FATT पापप्रयुक्ताश्ष सदा कलो चार्यो नरोस्तथा || चास्दा- | ca गजहयान्‌ usi मयर gf 
TATA दानसदूषितस्‌ Uu विज्ञानेश्‍वरवचनम--दत्ता- | rmi अने جوج‎ ez | ग 


STET عق‎ कृतयुगे Saat | श्रत्वा शस्यंगोववीद्रयः ॥ 
शु | 


वस्त्रं स्वदेशीयं धाय देशहिताय > ॥ | 
गणना लघुचेतसाम्‌ | 'उदारचरितानान्तु | 









a 


गणेशचतुर्थी ( बहुला ) कथा 218 
श्रीगणेशउचाच ॥ भन्ने साइरपदेमासि संकष्टीयाचतुर्थिका | 


अनेकफल दा प्रोक्ता सव॑ सिद्धि प्र दायिनी ॥२॥ पूजापूर्वचिधानेन 
तस्याः कार्या समन्ततः विशेष तु प्रवक्ष्यासि सोजनादिसु पार्वति 
॥३॥ श्रीकृष्ण उवाच--एवं निवेदिते पुत्र सुतं ETE | 
को विशेषः Teter: पूजने भोजनेषु च ॥४॥ श्रीगणेदाउवाच-. 
गुरूपदिश्मागंण wri तद्दतसाचरेत्‌ । द्वादशप्चपि मासेषु 
प्रथगनामसिरचंयेत्‌ ॥ ५॥ चिनायकङ्चेकदन्तः कृष्णपिंगोग. 
जाननः | लास्बोद्रो भालचम्द्रो हेरस्बो विकटस्तथा ॥ ६ ॥ ` 
TRT डशचासुरथो चिष्नराजो गणाधिपः । द्वादशैर्नामभिउचैतैग- 
णे पूजयेदचती ॥ ७ ॥ द्वादशस्वपिसासेणु पूज्यते नसासि: 
पृथक्‌ ॥ चतुर्थ्या प्रातरुत्थाय नित्यकृत्यं AART ॥ ८ ॥| 
नलोह्यासीस्कृतयुगे पुण्यद्छोको नराधिपः । तस्य रूपवती आर्च 
दृसयन्तीति विश्रुता ॥९॥ तस्थ दैवचझाच्छापः खीयोगचिवाद- 
कृत । तदा देव्या कृतं हांतद घतानासुत्तमं AH ॥ १० ll 
पार्वस्युचाच-केन š विधिना ga दसचन्ती चतोत्तमम | 
चकार भूपति लेश तृतीय सासि शोभना ॥११॥ श्री कृष्ण 
उबाच- एवं निगदितः पार्थ पावत्या गणनायकः | प्रोवाच 
वचनं धीमान विस्तरेण agea तत्‌ ॥| १२ H श्रीगणेश 
उचाच--सातनेछस्थ uper विअत्तिविपुलाभवत n गजाश्च 
गजशझाळायां सदरायां हया हसाः ॥ १३ ॥ कोशस्तु तस्करनीतो 
TE «EP  कृशानुना॥ =त्रिणोऽपिंगतास्तस्य राजकार्यविना- 
शकाः ॥१४॥ अक्षक्रीडनकेनेय राजा सबहृतोऽभवत्‌ ॥ सग्नदे- 


| 
; | 
TY ATT बद्धाश्जलिश्माषत ॥ १५ d | 
दमयंत्युवाच-कथं भी भत्पतिप्राप्तिः New कथं सचेत्‌ | | 
EP ॥ २० |! कथयता दुद | 


UT उवाच---दति तस्या बच; 
उवाच--दृभथन्ति | 


"4 
l 
२९ H शरमंग 

PIU चचो वक्ष्यामि हितकारकम्‌ RIASA सर्कार | 


^ 


A 0 ` < i 3 
WW सुपद राजा कृत्वा चंव |£ ` 


द्राज्यं प्राप्स्यसि निश्चितम्‌ | 


a ara वेरिणस्ते पराभूता सविष्यन्ति 
शेषतः H २७ ॥ इति हे 


कथितं भूप बतानासुत्तमं AI di 


| करिष्यति महामागं सर्व दुःखनिवारणस्‌ ॥२८॥ इति श्रीस्कन्द- 
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> पोडशोपचारदेवपूजनविधिः 


३% अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत्‌ 
पुण्डरीकाक्षं स वाह्याम्यन्तरः शुचि:॥ आचसन--&& केशवाय 
नम: | ०० नारायणाय नमः | ०» माधवाय नमः 9 विष्णवे 
नमः । प्राणायाम । संकल्पः--2 विष्णु: ३, अश्तत्सदद्यश्रीमद्‌- 
भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवत्त॑मानस्य ब्रह्मणोऽह्लि 
द्वितीयपराद्ध श्रीकवेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अश- 
विशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्या- 
वत्तंकदेद्यान्तगंते पुण्यक्षेत्रे "` ```बोद्धावतारे अमुक संवत्सरेः""`* `` 
suat "नाम्नि संवत्सरे अमुक 
अयने अमुक "dl अमुक मासे अमुक पक्षे अमुकं तिथौ अमुक 
वासरे अमुक नक्षत्रे अमुक गोत्रोत्पन्न: अमुकनामाहं मम कायिक- 
_ वाचिकमानसिकज्ञाताज्ञातसकलदोषपरिहाराथं श्रृतिस्मृतिपुरा- 

णोक्तफलप्राप्त्यथ श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थ च*“अमुककम करिष्ये ॥ 
| देवतापूजनं ॥ प्रतिष्ठा की हुई मुति हो तो केवल पुष्प छोड़ देवे। 
| यदि प्रतिष्ठा की हुई न हो तो सुपारी के ऊपर नारा we कर 





मव ॥ प्रतिष्ठा--अस्ये प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणा: घरन्तु 
च । अस्य दवत्वमर्चाय मामहेति च कश्चन ١١ आसन--रम्य 


पुशोमनं दिव्यं सवंसोख्यकरं शुभम्‌ । आसनख मया दत्तं गृहाण 
परमेश्वर ॥ ) आसनं समपंयामि )॥ पाद्य - उष्णोदकं निर्मलं 
प सवसौगन्घसंयुतस्‌ । पादप्रक्षाळनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
` (mé qo ) 1 अघ्यं-अर््यं गृहाण देवेश गन्धपुष्पाक्षतैः सह | 
करुणाकर मे देव गृहाणार्घ्य॑ नमोऽस्तुते । ( अर्घ्यं स० ) ॥ 
' आचमन--सवंतीथंसमायुक्त सुगन्धिनिर्मलं जलम्‌ । आचम्यतां 
मया दत्तं गृहीत्वा परमेश्‍वर । ( आचमनीयं qo ) ॥ स्नान--- 


गङ्गासरस्वतीरेवा पयोष्णीनर्मदाजलेः । स्नापितोऽसि मया देव | 
तथा यान्ति कुरुष्व मे । ( स्नानं Fo ) ॥ दुग्धस्नान--काम- | 
| स्थितम्‌ । आचम्यतां सुरश्रेष्ठ शुद्धमाचमनीयकम्‌ । (- आचमनीयं 


'घेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परम्‌ । पावन HIT पयः 
' स्नानाथंमपितम्‌ । ( दुग्धस्नानं स० ) ॥ (पुनजंलस्नानं To) ॥ 
दुघि स्नान-पयसस्तु समुद्भुतं मधुराम्लं TAIT | दव्या- 
नीतं मया देव स्नानार्थ प्रतिग्रह्यताम्‌ । ( दधिस्नानं qo )u 
` घुतस्नान--नवनीत समुत्पन्नं सवंसन्तोषकारकम्‌ । घृतं qui 
श्रदास्यामि स्नानाथ प्रतिगृह्यताम्‌ । ( घृतस्नानं.स० ) ॥ मधु- 
स्नान--तस्पुष्पसमुद्भूतं सुस्वादु मधुर मघु । तेजः पुष्टिकरं 


` दिव्यं स्नानाथ प्रतिगृह्यताम्‌ (मघुस्नान qo) इार्करास्नान--. 


7 7915331137 शक रा पुष्टिकारिका । मलापहारिका दिव्या 


 स्नानाथं प्रतिगुह्यताम्‌ । (शकरास्नानं स०)॥ पञ्चासृतस्नान-- 


- _ पृयोदधिभृतं चेव मधुशकरयायुतम्‌ | arg मयानीतं स्नानां 
. अतिगरह्मताम्‌ (TTT स० ) शुद्धोदकस्नानम्‌ 
 मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सवपापहृरं qu. तदिद कल्पितं देव 
Td - 一 Qm EWAR, 1 fa 








< de cx 


` स्तानाथं प्रतिगृह्यताम्‌ । ( शुद्धोदकस्नानं स° )॥ به‎ 220 | . : 
सवंभुषाधिके सोम्ये लोकलज्जानिवारणे । मयोपपादिते 3 


' गक्षत के ऊपर स्थापित करके दाहिने हाथ में अक्षत लेकर नीचे x 


लिखे मन्त्र से छोड़े ॥ आवाहन--आग्रच्छ मगवनु देव स्थाने | 
घात्र स्थिरो. मव । यावत्‌ पूजां करिष्यामि तावत्त्वं सन्निधो | 





TERT gap gie by eGangotti 


T^ 0004 


तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यताम्‌ । ( वस्त्रोपवस्त्र'स० )॥ यज्ञो- 

पवीत- नवमिस्तेन्तुमियुक्ते त्रिगुणं देवतामयं । उपवीतं मया 

दत्तं गृहाण परमेश्वर ١ (यज्ञोपवीतं we) ॥ गन्ध--श्रीखण्ड- ` 
चन्दन दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ । विलेपनं सुरश्रेष्ठ, चन्दन | 
प्रतिगृह्यताम्‌ | ( गन्धं Wo ) कुकुम--( रोली ) कुंकुमं काम- x 
नादिव्यं कामनाकामसंभवम्‌। कुकुमेनाचितो देव गृहाण परमेश्वर 
( कुकुमं qo ) ॥ अक्षत--अक्ष्तारच ` सुरथेष्ठ कु कुमावताः 
सुशोमिताः । मया निवेदिता भवत्या गृहाण परमेश्वर । ¦ अक्ष- 
ताच qo )1 पुष्प-माल्यादीनि - सुगन्धीनि मालत्यादीनि बै 
प्रमो । मयां हृतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर n (पुष्पाणि स०) 
पुष्पमाळासुरमि पुष्पनिचर्य: ग्रथितां शुममारिकां । ददामि 
तव शोभाथ गृहाण परमेश्वर । ( पुष्पमालां स० ) दूर 
( अग्रभाभ चढ़ावे ) ॥ त्वं दू्वेऽमृतजन्मासि वन्दितासि सुरैरपि | 
सौमाग्यं सन्तति देहि सवकार्यकरी भव । (दुर्वा स० ॥ 
शमीपत्र--शमी शमयते पापं शमी लोहितकण्टकी । धा रिण्यजुंन- 
बाणानां रामस्य प्रियवादिनी । ( शमीपत्रं स०) ॥ सिन्दूर 
सिन्दूरं शोमनं रक्तं सौभाग्य सुखवधंनम्‌ । शुभदं कामद चैव 
सिन्दुर प्रतिगृह्यताम्‌ । ( सिन्दूरं we) सोभार्यद्रव्य--हरिद्रा . 
कु कुम चेव सिन्दूरं कज्जलान्वितम्‌ । सौमाग्यद्वव्यसंयुक्त ger 
परमेश्‍वर ॥ ( सोभाग्यद्गव्याणि qo )॥ अबीर शुराछ-- 
अवीर च गुलालं च चोवाचन्दनमेच च। अवीरेणाचितो देव नत: 
शान्ति प्रयच्छ मे ॥ ( अबीरं गुलालं Fo ) ñ smy, xd 一 
559515 महादिव्यान्नानारत्नेविनिमितात्‌ । गृहाण देवदेवेश 
प्रसीद परमेश्वर ॥ ( आभूषणं qo ) ॥ घृप--`*नस्पति रसोद्‌- 
भूतो गन्धाढयो गन्ध उत्तम: । आधेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रति- 
गृहाताम्‌ ॥ ।वूपमाधोपयामि) ॥ दोप--साज्यं च वति संयक्त 
afaa योजितं मया । दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं | 
( दीप दशयामि ) नेवेद्य शकराघृत संयुक्तं मधुरं स्वादु- 
चोत्तमम्‌ । उपहारसमायुक्तं qe प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ( नैवेद्य 
निवेदयामि ) ١١ आचसमन- गंगाजल समानीत सुवणंकलशे 
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Wo ) I 5 TAFE नारङ्गमुत्तमम्‌ 1 = 
GTS पुरतो भक्त्या कल्पित प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ (ऋतुफल स०)॥ 
अखण्डञर्‌तुफल--इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव | 
तेन. मे सफलावासिमवेज्जन्मनि जन्मनि ॥ ( अखण्ड HIE 
To ) । ताम्वूछ पूगीफढ---पुगीफल .महहिव्यं नागवल्ली- . 
SUN । एळाचूर्णादि संयुक्त ताम्बुल प्रतिगृह्यताम्‌ । (ताम्बूल 
पृगीफलं To) दक्षिणा -हिरण्यगमंगमस्यंः हेमबीजं विमावसोः। 
अन्त उण्यफळदगत: यान्तिप्रयच्छ मे। (दक्षिणा wo ) 1 
S iud च धरणी विद्युदग्निस्तथव च । त्वमेव 
सव ज्योतीषि आत्तिक्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ प्रार्थना--गजाननं- 
मृतगणादिसेवितं कपित्य जम्बुफलचारुमक्षणम्‌ । उमासुतं द्योक- 
विनाश कारकं नर्मीमि विष्नेदवरपादपङ्जम्‌ ॥ अनया पुजया 














आग बुज्ञाने का मन्त्र ( आग बाँधना ) 

९ नमो कोरा करवा जल सा भरिया ले गौरा के सिर पर 
| धरिया, ईदवर ले गौरा 
शब्द सांचा पिंड फाँचा 


नजर झाइने का मन्त्र 


देत्याणी खाई, नरसिंह वरा आसी सब उड़ाई, आलाली पालाली 
चोटी चाटी हुँकारे फूकरि उड़ाव माटी शल्किर पाँव देख, 
STITT जाय अपुकार अंगे॥ डाइनेर दृष्टि qar, कार 
अज्ञावीर नरसिंह आज्ञा ॥ दीपावली में सिद्ध करके इस मन्त्र से 
झारने का विधान है | 


सर्पविषनाशक मत्त्र-औषधि 


गावत्र चक्षुव्‌ हद्रथन्तरेवक्षी । सोम आत्माच्छेन्दा era यज्‌पि- 
नाम । zu ले तनुर्वाम देव्यंयज्ञयज्ञि यम्युच्छन्विष्टाया$शव्या 
सुपर्णोसि गरुत्मान्दिवं गन्छ स्व:पत نه‎ इसे ग्रहण में सिद्ध कर 
नीम की टहनी या अपामाग से झारने का विधान है | 
55 मधु नवनीता, पिप्पली gî | 
मिरचमपि छूटे, प्रतिहन्सा सुकेसी ॥ 
यदि डसति सरोषो, तक्षको वासुकी वा। 
यमसदनगतानां नास्ति मृत्युनेराण/म्‌ ॥ 
गाय फे ताजे दृध से निकाला ताजा मक्खन, गाय का दही, 


( १ ) चिन्ता निवारण set प्राप्ति मन्त्र :一 


महालक्ष्म्ये नमः | 
( 3) पुत्र कन्या के विवाह 


कराव | 


प्रसंवसयज ळसन्त्र--आकाश टले पर्वत रले राम रूच्मण 
दुई लाचा सुन की कर कोका कौकी रिक्त कुण्डली बसिया बाहरी 
हुव असिया सिद्ध गुरु कालिका चण्डी रवरे शीघ्र करिया wa 
वे पड़े ॥ ताजा शुद्ध जल को सात बार मन्त्र पढ़कर परोरने के 


| पद्यात पिलाने का विधान है i 


मन्त्र -शक्ति ra 
अथ मृत्युञ्जय मन्त्र-- हौं a: मूम्रुवः स्वः 
व्यम्वक यजामहे Uf पुष्टिवर्धनस्‌ । उर्ध्वास्कमिव बन्धनास्मृ- 
ए्योभु क्षीय xd भूभु:वॅस्वरो ज्‌ स: हॉ ॐ | | 
पुरार्णाक्तसृत्युञ्जय सनन्‍्त्र:--- मृत्यञ्जयाय रुद्राय 
नीळकण्ठाय घम्मवे । अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः” b 


: ॐ हाँ जुं स! ज्यक्षरमन्त्र RI 
इसके विनियोग न्यास नित्यकम प्रयोगाला š 


^. - 
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यंत्र या तावीज TS देते हैं, उससे धान्य बढ़ता Š ١ 


गुरुर चरणे दिया मन, श्रीहरी मोच कारण, देव दानव | 


x 


| 


| 
| 


गारुणास्त्र सन्त्र--**पुपणोसि गरुत्मा स्त्रीवृत्ते शिरा | 


| शुक्रमश्विनौ संघ्ययो स्मरतां नित्यं तस्य चक्षुनंनस्यति। जळ से | 
| धुलवाना । . 


| नाथय सुखमारोग्यं कुरु-कुरु स्वाहा | 


शहद, पीपल, अदरक, मिचं भोर कूट बराबर - मात्रा में मिछा- | 
x सांप से डसे हुए व्यक्ति को खिला देने से विष उतर जायगा | 


. स्थायी धनस्थिति सन्त्रः--ॐ हीं कली महालदम्ये नमः | 


श्रीं हों कमळे कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री हीं श्री | दोस ते वांधे देवा‏ نه 


में यदि कठिनाई उपस्थित | 
होता हो या विघ्न हो तो श्रीकात्यायनी देवी का पूजन विधि से | 


_रोगादि शुभं disi q 


धनधान्य पूर्णकर अज्मपूर्णा का मन्त्र॥ 221 |. 
v^ श्रीं हीं क्लो नमो भगवति माहेब्बरि अन्नपूर्ण स्वाहा, | 
क्लीं श्रीं हीं 发 一 条 मन्त्र के प्रमाव से धनघान्य पूर्ण रहता है। | 
२ लक्ष जप, तिल, लाल धान को लाई, खोल, दाख, गोघृत से | 
हवन करना चाहिये । २ लक्ष का पुरदचरण। क्षेत्र के भोतर | 























आपदुद्धारक वडुक सैरव मन्त्र | [3 

ॐ नमो भगवते बदुकाय आपदुद्धारकाय कुरु कुरु बदुकाय | 

हो! भात घी, सरसो, चन्दनचूरा आदि से हवन कराना | 
चाहिए । | 


«4 सिद्धमद इनुमानजी का > मन्त्र | | | 
5& नमो भगवते आंजनेयाय महबलाय स्वाहा । खोर, दाळ, | . 

ऊख रस, पलास, पीपळ, खैर की छकड़ी से हवन १ लक्षका | | 
पुरश्चरण । भेद यह है कि कामना के अनुकूल हुवन बस्तु होनी | | 
चाहिये । a 
बिच्छू झारने का मन्त्र E 

$^ छ: फट्‌ स्वाहा 1 जळ अमिमंत्रित करके देना। आदित्य- | | 
रथवेगेन विष्णुवाणबलेन च श्री qued पक्ष निपातेन भूम्यां गच्छ | | 
महाविष । ( ताक्ष्यं = Tez ) | EU 


आँख मारने का सन्त्र- शर्यातिच सुकन्याच च्यवनं | _ 


उवर झ[र॒ना--# नमो नरहरे रोगापहारिणे ज्वरं नाशय | 


. अन्तरा तिजराचीथिया का मन्त्र- | 
OG दक्षिणे तीरे कुमुदो नाम वानर:। तस्य स्मरण š 
मात्रेण ज्वरो याति दिशोदश ॥ पोपल के पत्ते पर लिखकर | _ 


यदि गर्भवती को क्लेश हा तो सुख से us के लिए Mm 
चन्दन से चक्रव्यूह कांसे को थाली में बनावे, फिर धोकर xf | 
राज का स्मरण करे | E 

सन्त्र--हिमवत्युत्तरे पारवे शर्वेरीनाम यक्षिणी | qu 
नूपुर शब्देन विशल्या गर्भिणी 7361 | 4 des 

चिरचिरा ( चिचड़ी ) मस्तक में बांधने से सुख से प्रसव] | 
होता है । इन सब मन्त्रों को ३०८ बार पढ़ना चाहिये॥ | 
यात्रा में स्मरण करने कामन्त्र- | 23 

a: Î सीतां रामंसौमित्रिणासह । कायं कृत्वा| _ 
रिपूजित्वा क्षेमेणायाति वे नरः ॥ थोड़ा सा दहो स्वयं खाकर| I 
यात्रा करे और चन्दन तिछक से सदा पुणं है | 

_ गाँव में भैसों की बीमारी न आवे इसके लिये 
हुस्ताकं अथवा उत्तम qd में मिट्टी के कच्चे कसोरे ( परई ) के 
भीतर मंत्र लिखकर गोशाला में लटका दे तो बीमारी नहीं होगी।। . 

मन्त्रः फाल्गुनों जिष्णु किर्र रोटी ami] 
बीमत्सु विजयी पाथं सव्यसाची धनञ्षयः | 


3 5 
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E चोल (मुण्डन) सुहूत्त-जन्मक्ाळ Ñ 可 
फो छोड़कर उत्तरायण सं करना चाहिए । झुम नक्षत्र-ज्यष्ठा, 
aon, रेवती, चित्रा, हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित, स्वाती 


चन्द्र तारा अनुकूल होने पर २, ३, ५, ७, १०, ११, १३ 
तिथियों में २, ३, ४ ६, ७, ९, १२ कग्न तथा नवमांश में 
श्रेष्ठ होता Š | 
अक्षरारस्भ 
में गणेश, बिष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी तथा कुलदेवता की सविधि 
पूजा करके शुक्लपक्ष में चालक को अक्षरारम्म कराना चाहिये । 
ga तिथि-२, ३ ५, ६ १०, ११, १२ तिथियों में चन्द्र, बुध, 
ETR, YAR, अश्विनी, आर्द्रा पुनवेसु, gem, हस्त, चित्रा 
स्थादी, अनुराधा, श्रवण, रेवती, नक्षत्र, २, ३, ६, ९, १२ 
S= तथा नवसांश में, SES YE होने पर mew के नवमां 
को छोड़कर करना चाहिए । | 
विद्यारस्भ मुहत्त--झछपक्ष की २, ३, ५, ६, qo, 
| ११, १२ तिथि तथा कृष्णपक्ष में ५ तिथि तक कुस्म के सूर्य 
को छोड़ कर केन्द्र कोण में झुस अह हों, Su बरूदाब 
Sw, सूय, बृहस्पति, RN आश्विनी, पुण्य, | 
अनुराधा, TRAN, FTG, हस्त, चित्रा, स्वाती, श्रवण, 
धनिष्ठा, W, SONT; दातभिष नक्षत्र में अधम छुद होने 


पर, २, ३, ६, २, 93 रमो सें TF १, २, ३, ७, ५, ७, 
3, १०, ११ स्थानां म॑ झुस अह, ३, ६, १५ सँ पापग्रह होने 


से gu है | 
उपनयन HEXUS, झुक्न छे अस्त, RIE और 
TAT को छोड़ कर सूर्य के उत्तरायण होने पर, सूर्य, चन्द्रमा, 
गुरु, झुद्ध हो तो साघादि ५ मार्यो से ब्राह्मण के लिए Sara 
में विशेप जुम कहा गया हे | Spr नक्षत्र-अश्विनी ser, 
आर्व्रा, हस्त, पुष्य, उत्तरा ३, रोहिणी, इलेषा, स्वाती, पुनर्वसु, 
अचण, धनिष्ठा, शत्तमिष, मूल, चित्रा, अनुराधा, पूर्वा ३, रेवती 
नक्षत्र से. वेघरहित होन पर 
. TEL! छल पक्ष में २, ३, ५, १०, ११, १२ तथा कृष्ण 
पक्ष मे, २, ३, ५, तिथि में सूर्य, चन्द्र बुध, गुरु, शुक्रवार 
को स्रा तथा रोग-बाण से रहित होने पर, ३, ६ में पापग्रह, 
२, ३, ७, १० Š चन्द्रमा, केन्द्र त्रिकोण में झुभ ग्रह तथा 
एकादश में समी छुम हैं। चन्द्रमा, spe, बृहस्पति तथा 
SRN ६ तथा ८ में शुभ नहीं ह चन्द्र, शुक्र लझ से १२वें 
निन्दित 21١ ५, ८, में पापग्रह ga नहीं होते, ६, €, 
१२ में mung छम नहीं हें । ३, ६, ११ में पापग्रह झुम 
El FF सूय ys है। चन्द्रमा के नवमांश को छोड़ कर 
पूणं चन्द्रमा Sq कक लझ में श्रेष्ठ होते हैं अन्यथा नहीं | 


दीक्षा (मन्त्र) ग्रहणसुहूत्त- अधिमास को छोड़ कर 
चेत्र, बैद्याख, श्रवण, आश्विन, कात्तिक, मार्गशीष, माघ तथा 
फाल्गुन मास में, अश्विनी, रोहिणो, पूर्वा ३; उत्तरा ३, चित्रा, 
| रेवती, अनुराधा, पुष्य, स्वाती, पुनवसु, मूळ, श्रवण, धनिष्ठा, 
¦ wufeq नक्षत्र, सूप, चन्द्र, दुध, गुरु, AN FEF में 


| ; ١ 5 |, = 
$$ 3, š, ५; ७, १०, ३३, ३४९, SLUR A, $ ३, 4 तिथि 
| ७, ९, १२ ud व اانا‎ सकत हे अन्म राशि र NER तारा अडुळूल 


ىو 


























पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतसिष | चन्द्र, गुरु, बुध, ` शुक्रवार, - 


सुहूत्त--उत्तरायण में जन्स से पाँच वर्ष 


हो, 


करना चाहिए, परन्तु अपराह्न Ho 









होने पर लझ से ३, ६, ११ में Es 3, ४, ५, ७, 222 
९, १० में शुभग्रह हो, गुरु, IF उद्य हों तो श्रेष्ठ है | 
असली, संक्रान्ति तथा चन्द्र, सूर्यग्रहण में मी दीक्षाग्रहण 


उत्तम कहा गया है ।. > 
वधूभ्रवेश सुहत्त--विवाह दिन से २, ४, ५, ६, ७, ८, 
९ १०, 13, १४व दिन,. gad बाद विषम मार तथा चिषस 
चष, पाँच वप छे घाद कमी सो हो सकता ê | १, २, ३, ५, 
६, ७, €, १०, ११, ९२, १३, १५ तिथि में चन्द्र, बुहस्पति, 
| शुक्र शनिवार (अतान्चर gue मी) उत्तरा ३, रोहिणी, 
अश्विनी, qeu, असिजित, arr, रेवती, चित्रा, अनुराधा, 
हस्त, श्रवण, धनिष्ठा, सूळ, मघा, स्वाती नक्षत्र में २, ५, ८, 
११ रग्न से करना चाहिए । 


कटा 
कहता & | 


घर से पति के घर जाने की यात्रा को द्विरागसन 
यह विवाह से aa साल और वर्षे 5 
मेष, TA, छुम्म राखि के सूयं सै पति के रवि, शुद, शुद्ध होने 
पर, शुरु, RES के उदय में ege दक्षिण रहित छुक्र छे होने 
पर उत्तम होता Š ١ अन्यथा महीं | हस्त, अश्विदी, पुष्य, 
š रोहिणी, स्वाती, अभिजित, धनिष्ठा, शतमिवा, 
शिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, नक्षत्र से, चन्द्र, बृहस्पति, gu, 
छुक्रचार, को चन्द्रतारा अजुछूछ होने पर, १, २, ३, ५, 
€, १० ११, 13, १५, तिथि में, ९, ३, ६, ७, १२ 
२, ६, १०, ११ सें गुर, १, v, १० में शुक्र, à, ६ 
TNE होने पर द्विरागमन करना चाहिये | 

नवीन WW के लिये रसोई बनाने क! सुहुन्त--्ुग 
शिरा, उत्तरा ३, पुष्य, कृत्तिका, s3ur, श्रवण, धनिष्ठा, छत 


उत्तरा 


मुळ, ET 
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Si, 可 SST को स्थिर جه‎ में चतुर्थ शुद्ध होने पर SU 
भाव सं बळवान URE हो, नवस स्थान झुद्ध हो तो नयी 
WW का पहलू पहल रसोई बनाना चाहिये। 


ROE बीजोप्नि मुहत्त--भरणी, कृतिका, ert, 
इलेढा, पूर्वा ३ को छोड़ कर ४, ६, ८, ९, -१४, “३० से रहितः 
तिथि में कुम्भ, कर्क WW, मकर, तुला को छोड़ कर अन्य लग्न 
म TART Se होने पर चन्द्रमा जरूचर राशि के qa- 
मांश सें, झुक चन्द्रमा के नवमांश में तथा बृहस्पति लग्न H हों 
तो रविवार हर शनिवार को छोड़ कर अन्य दिनों में masqa 
करना श्रेष्ठ हे । 355959501 में कहे गये नक्षत्रों में, श्रवण, 
शतभिषा, TE, विशाखा तथा मंगलवार को छोड़कर 
可 村 全 चक्र YE होने पर बीजवपन करना चाहिए । A 
उनवसु, अनुराधा, खगशिरा, पुष्य, रेवती, हस्त, श्रवण, धनिष्ठा 
नक्षत्र यात्रा में झुम हे 1 रोहिणी, उत्तरा ३, पूर्वा ३, ज्येष्ठा, 
HS मध्यस, ह । सरणी, कृत्तिका, आर्द्रा, इलेषा, मघा, चित्रा 
स्वाती, विशाखा निन्दित हैं । अनुराधा, हस्त, खगशिरा, इनमें 
रिक्ता आर दिक्शूक को छोड़ कर सवदा सच दिशाओं से यात्रा 
ZH ह । अत्यन्त आवश्यक हो तो तीनों पूर्वा का १ ६, कृत्तिका 
9l २१, मघा का ५१५, भरणी ७, स्वाती, ज्येष्टा, विशाखा तथा 
TTT, का °" ओर चित्रा की ३ 





3 SIC -E Ë 
१ दाता इ | FTO 可 


| ष्विरागसन सुहत्ते--विवाह के वाद द्वितीय बार पिता के | 
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IT विचार-यात्रा Š शुभाशुभ नक्षत्र--भधिनो, 
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| अस्त होने पर नहीं करनी चाहिए । सिंहस्थ तथा नीच 
राशि के गुरु सें सी तीथे यात्रा वर्जित है | यात्रा में ख s- 
जन्म राशि तथ। जन्मल्झ से ८ चीं राशि एवं WA Wu तथा 
उसका नवसांश, मीन तथा प्रष्ठोद्य राशि का wu यात्रा में 
त्याग देना चाहिए | रूप से १, ४, ५, ७, ९, १० स्थानों 
में झुभअह ३, ६, ११, में पापग्रह शुभ हैं। १० में शनि 
तथा ७ में शुक्र नेछ हैं। ऊझ से १, ६, ७, > स्थानों में 
चन्द्रमा १, ६,'७, ८ तथा १२ में ج55‎ शुभ नहीं होते | 
लझ से ८ स्थान अहरहित होना चाहिए | वारशूल--चन्द्र 
शबिवार को पूव में, चन्द-गुरूवार की अझि कोण में गुरूवार 
दक्षिण में “रवि तथा. शुक्रवार को नैऋत्य कोण सें, रवि-झुक्र 
का पश्चिस सें, मंगळवार को वायव्य कोण सें, मंगल-बुध को 
उत्तर सें, बुध तथा शनिवार को ईशान कोण सें नहीं जाना 
चाहिए ١ नक्षत्र وج‎ में qd, उ. भा. जें दृक्षिण, 
रोहिणी में पश्चिम, उ. फा. में उत्तर दिशा में नक्षत्र शूल का 
निवास रहता है। काठनिवास- शनिवार को पूर्वे d 
शुक्रवार को अभि कोण सें, 
चेत्य कोण मं, संगलघार को पश्चिम में, सोमवार को वायभ्य 
कोण म तथा रविवार को sar RTF काल का निवास 
रहता हे । जिस दिशा sens का. निवास हो उस दिन 
उसके सामने की दिझा सें पाश का निवास रहता है | प्रस्थान 
रथापन--यदि किली कारण से यात्रा के समय न जा सके तो 


प्रस्थान पूर्वे दिशा oo दिन, दक्षिण fuam में ५ दिन, पश्चिम 

भ ३ दिन तथा उतर में २ दिन तक प्रस्थान कहा गया Š | 
चन्द्रमा का निवास--भेघ, सिंह तथा घनुराशि का 

चन्द्रमा TF से, MU, कन्या तथा सकर 


E 


^ 


| उचर दिक्षा में, रह ता Q1 सम्झुख तथा दक्षिण का चन्द्रमा, 
| शुभग्रद होता है ।योगिनी निवास--१ ; i 
| ३, ११ में अग्निकोण, ५, १३ को दक्षिण से, ४, १२ में 
| नेऋत्य में ६, १४ पश्चिस में, ७, १५ को वायव्य सें, २, १० 
को उत्तर में तथा ¢, ३० तिथि में ईशान कोण में यौगिनी का 
निवास रहता Š ١ योगिनी सम्मुख तथा बायें में शुभ नहीं है 
1 
| यान्ना में aga फळदायक होता हे | जावश्यकतावश १ 
| चन्द्र में यात्रा कर सकते हैं 
| घोड़ा, हाथी, फल, अस, 
दिमळवल्, वेश्या, बाजा, मोर, नेवला, सिंहासन, शख, मांस, 
| प्रञ्वछित, अग्नि, मछली, दर्पण, वालक सहित Sl, सामने 
Ta, मध, stems पक्षी, Sur हुआ एक पञ्च, चम्बा आदि 
एप्प, कन्या, RE, वाक्य, मिट्टी, मरा कछश, घी, ऊख 
| रत्न-सणि, पयड़ी-टोपी, सफेद चैल, मदिरा, काजल, धोया हुआ 
वख, गोरोचन, gat ( रोदन रहित), पताका, xig, धोवी 
( घोये वख के साथ ) वेदर्घ्वान, मंगल वस्तु, गीत, भारद्वाज 
पक्षी, पाळळी, अंकुश, महावत, पिछे मरा कलश, मंगल शब्द, 
| दुर्वा, Ee, पोतकी, छिपकळी, झूकरी, रत्ना, भेरवी, छछुन्द्री, 
सियारिन, EIR, 
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होने पर यात्रा नहीं करनी चाहिए । प्रथम तीथे यात्रा रुरु झुक्र | 


गुरुवार को दक्षिण में, बुधवार को | 


अपनी कोई प्रिय वस्तु घर से बाहर उसी दिशा म रख दें। | 


पकर छा दक्षिण सें, मिथुन, | 
| एझा, कुम्भ का पिस S, तथा कक, वृश्चिक, सीन का चन्द्रमा 


९ तिथि को एबं से | 


। 
e'1 
अपनी राशि से चतुर्थ, अष्टस तथा द्वादृश राशि का चन्द्रमा ظ‎ 


। यात्रा सें शुभ शकुन-बाह्मण २, | 
दूध, दही, गाय, सरसो कमल, | 
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शब्द, यात्रा में शुभ हे । यात्रा में अशुभ शकुन- चन्ध्या 223 
खी, चम, भूसी, हड्डी, सपं, नमक, धूम्ररहित अग्नि, ईन्धन, š 
नपुंसक, विष्ठा, तेळ, पागळ, चर्बी, औषध, इत्र; जटाबान, | 
संन्यासी, तृण, रोगी, नंगा आदमी ( छोटे बाळक को छोड़कर ) 

अंगहीन, कुजाति, भूखा, रक्त, खी 


तेल, उबटन लगाये मनुष्य, 
पुष्प, गिरगिट, छींक, अपने घर का जलना, मार्जार युद्ध, लाळ. 
वख, गुड़, तक्र, ( मट्टा ), पंक, विधवा, कुब्ज, ग्रहकलह, | 
चख, आदि का गिरना, अंसा का युद्ध, काळा अन्न, रुई, वमन, | 
दाहिने गदहा का झब्द, कधी, गर्भवती, बैरागी चख, अमंगळ, | 
अन्द, अन्धा, यहरा, रजस्वला का वख, गोधा (गोह) दर्शन 
अकर दशन, खरहा, वानर, तथा मालू का शब्द यात्रा के 
समय शुभ नहीं है | नदी पार करते, युद्ध Š तथा चोरी गई 
वस्तु के खोजते समय aga दाकुन भी झुभ होते हैं। | 
MEJE Ws ऑर उनके qo | 
` गण्डयूळ--अश्विनी, सघा तथा मूल नक्षत्र को ANTE 
की क्रम से ३, ४ तथा ९ घटी तथा रेवती, इलेया तथा ज्येष्ठा 
| के क्रमशः अन्त की ४, ११ तथा š घटी में कोई बालक | 
उत्पन्न हो तो साता-पिता तथा परिवार के लिए हानिकारक 
होता है । जन्म से १२ वे या २७वें दिन सूल शान्ति करनी 
| चाहिए | शान्ति से पहले पिता लड़के का सुख न देखे! | 
| साधारणतया उपयुक्त सभी नक्षत्रों में उत्पन्न वाळक की qs |- 
| शान्ति करनी चाहिए 1 सुवर्ण तथा गोदान मी करना चाहिए। | 
RETÎ चरण-फळ ETT चरण-फल 




























































































| 
माता को AS । ६ यहे आता को कष्ट 
पितृ को भय | 3 छोटे आता को चेष्ट 
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१ | पितृ-नाश राज सस्मान-खुख 
















२ AAR <> त्रित्व प्राप्ति 
3 यश-नाश | धन सुख प्राप्ति 
9 | शान्ति से सुख 
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स्त्रियों के प्रथम रजोदशन में श्रेछ सास पक्ष तिथि 
` इृत्यादि--१, २, ३, ५, ७, १०, ११, 33, १५ तिथियों में 
झुस है कृष्ण पक्ष में दशमो तक मध्यम है । चन्द्र बुध, गुरु 
तथा झुक्रवार को शुम Š | 


अश्विनी, rrr, दातसिंष, धनिष्ठा रेवती चित्रा, 
| अनुराधा, हस्त, श्रवण, पुण्य, तीनों उत्तरा तथा रोहिणी 
| नक्षत्र में शुभ हे । मूळ, ydg मधा विशाखा, तथा 
फूत्तिका में मध्यस हे । दोष अशम हे । दिन Š अद्रा तथा 
रहित शुभ हे । रात्रि में अशुम है । २, ३, v, ६, 
७, ९, १२ लग्नो में शुभ ग्रहों से दृष्ट होने पर शुम Š | 
गभोधान मुहूत्त--तीनो गण्डान्त, जन्मतारा, सूल, 
सघा, अश्विनी, रेवती नक्षत्र, अहण दिन, व्यतिपात; dug, 
आड दिन, दिन में परिध का qa, उत्पातहत नक्षत्र, 
भद्रा, परेदिन, ४, ६, ९, १४ तिथि, सन्ध्या समय nd, 
मंगळ, शनिवार तथा रज़ोदशन से ४ रात्रि तक गर्भाधान 
शुभ नहीं हे । तीनों उत्तरा, TRT, हस्त अनुराधा, 
रोहणी, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा तथा शतमिष नक्षत्र शुम हैं। 
लग्न से ५, 9, ५, ९, १०, में शुभग्रह तथा ३, ६, ११ 
में पापग्रह झुम हैं, सूये, सङ्गल, बृहस्पति लग्न में हो तथा 
चन्द्रमा विषम राशि के नवमांश में हों तो ६, ८, १०, १२ 
रात्रि में गर्साधान शुभ होता हे । चित्रा, पुनवंसु, पुष्य 
अश्विनी नक्षत्रों में गर्भाधान मध्यम होता है । 
ऋतुमती स्नान का मुहूत्त--हस्त, स्वाती, अश्विनी, 
TENT, अनुराधा, धनिष्ठा, रोहिणी, उत्तरा ३ तथा ज्येष्ठा 
में शुम वार तथा लग्न में ऋतुमती स्नान शुम है । 
विशेष--विवाह तथा गर्म सम्बन्धी संस्कारों में स्त्रियों 
का चन्द्रबळ दिचारना चाहिए | अन्य कार्यो में पति का | 
जातकम HEXÍ— 31, २, ३, ५, ६; ७, १०, ११, १२ 
१३ तिथियों तथा चन्द्र, दुध, बृहस्पति, शुक्रवारों में रोइणी, 
JERR, पुनवंसु, पुष्य, उत्तरा ३, हस्त, चित्रा, स्वाती, 
अनुराधा श्रवण, धनिष्ठा, शतमिष तथा रेवती नक्षत्रों में 
शुम हैं । 


© < 


शुद्ध होने पर गर्भाधान से दूसरे या तीसरे मास में पुंसवन 
छठे या आठवें सास में मासाधिपति के बरूवान होने पर 
सोमन्तोन्नयन संस्कोर करना चाहिये | वृहस्पति और 
| अस्तादि दोष इसमें नहीं लगता । शुमवार-सूर्य, मंगळ, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र । गुम नक्षत्र-पुरुष के जन्म नक्षत्र को छोड़कर 
| सगशिरा, रोहिणी, पुनवसु, पुष्य, मूळ, श्रवण, हस्त, उत्तरा 

| ३ तथा रेवती में शुम हे l शुम तिथि--१, २, ३, ५, ७, 
१०, ११३, १३ TFT पक्ष में ( कृष्ण पक्ष में १० तक) 


| नचमांश्च मे लग्न से १, ४, ५, ७, ९, १० में शुभग्रह तथा 
| ४, ६, ११ सं पापग्रह हाँ तो उत्तम हैं, चन्द्रमा ३, ६, ८, 
| १२, मे न हों, ४, ८, १२, शुद्ध हो तो शुम है। ` | 

| सूतीस्नान Wgxi— (uet, उत्तरा, ३ रोहिणी, हस्त, 
॥ स्वाती, अनुराधा, अर्विनो नक्षत्र में. रवि, मंगळ; गुरुवार 


qada मुहूत्त-स्त्री-पुरुप के चन्द्रमा तथा तारा के | 


शुत का | 
पूर्वाह्न में करना चाहिये । छग्नशुद्धि-पुरुप लग्न तथा पुरुष | 


5 He की q २, ३. ५ ७, १ o, 5 (Coe Rin "हुम हे" . Veda Nidhi Varanasi. उक बड्याहबुला y 2431९ 7 
اه‎ ul S iu bikat TRU. | 








| आर्द्रा, पुनत्रसु, पुष्य, श्रवण, मघा, मरणी, विशाखा, 224 
कृत्तिका सूळ तथा चित्रा नक्षत्र, बुघ, शन्त्रार 
४, ६, ८, ९, Da तिथियाँ शुभ नहीं हैं। शेष vedi 
नक्षत्र, चार मध्यम हं _ : 
भूस्युपवेशन सुहत्त--तृथ्वी तथा वाराह. का पूजन 
करके मंगळ के यळचोन होने पर उत्तरा ३ रोहिणी, BTN, 
| ज्येष्ठा, अनुराधा, अरिवनी, हस्त, पुष्य तथा -अभिजित नक्षत्र 
में रिक्ता अमावस्या से fira तिथि में, स्थिर लर्न में, चन्द्र 
बुध, शुक्र के दिन वाळक को कटिसूत्र ( कथनी ) वाँध कर 
पृथ्वी पर TS कर उसके सामने वस्त्र, शस्त्र, पुस्तक, लेखनी 
( कलस ) सोना, चाँदी रख देनी चाहिये । जिस वस्तु को 


|| सबसे पहले बालक छुये उसो वस्तु से उसकी जीविका चलेगी | 


ऐसा समझना चाहिये 1 
नामकरण मुहूत्तं--जन्म से वारह॒दें, दिन अथवा अपने 
कुछाचर वश जन्म के दिन से Flee? या बीसकें दिन नास- 
करण करना चाहिये। शुमनक्षत्न-स्टगशिरा, रेवती, चित्रा, 
अश्विनी, उत्तरा ३, रोहिणी. हस्त, श्रवण, पुनवंसु, अभिजित, 
स्वाती, पुष्य, अनुराधा तथा शतमिष, शुभवार-चन्द्र, वुध, 
बृहस्पति, शुक्र तिथि १, २, ५, o, ११, १२, १३ | झुम 
लग्न २, ५८, ११ अष्टम शुद्ध होने पर शसग्रह के 
नवसाझं में । लग्न से १, ४, ५, ७, ९, १० स्थानों में 
शुअग्रह ३, ६, ११ में पापग्रह, ६, ८, १२ शुद्ध हो, पिता 
पुत्र के तारा और चन्द्रमा बलवान रहने पर पूर्वाह्न Š नाम- 
करण करना चाहिये। मध्याह्न में मध्यम होता Š | 


CA 
नवग्रह के जपाथ वेदिक सन्त्र 

सूर्य- ३४ आक्कृष्णेन रजसावर्तमानोनिवेशयन्न- 
मृतं मत्यञ्च U हिरण्मयेन सवितारथेनादेवो याति 
भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 
सुबघ्वं 
स्येन्द्रियाय ॥ इमममुष्यपुत्रममुष्यै पृत्रमस्यै faas- 
एषवोमी राजासोमोऽस्माकं ब्रह्मणानार्द राजा ú भौम-- 
5» अर्निमूघादिवः ककुत्पतिः पृथिव्याऽअयम्‌ ॥ अपाठ . 
रेताठेसिजिन्वति ॥ बुघ--ॐॐ उद्वुध्यस्वाग्नेप्रतिजा 
गृहीत्वमिष्टापृतसठं सुजेथामयञ्च ॥ अस्मित्त्सवस्त्येऽ- 
अष्युत्तरस्मिन्‌विरवेदेवा यजमानञ्चसीदत ॥ गुरु-- 
बृहस्पतेऽप्रतियदर्योऽजर्हाद्युमद्विमाविक्रतुमज्जनेषु ॥ यद्दो- 
दयच्छवसऽचऋतप्रजातदस्मासुद्रविण धेहि चित्रम्‌ ॥ 
शुक्-3% अग्नात्परिस्रुतोरसं ब्रह्मणाव्यपिवत्क्षत्रं पयः ॥ 


सोमं प्रजापतिः । ऋतेनसत्यमिन्द्रियं विपानठे 


शुक्र- 
मन्घसऽइन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतंमघु ॥ शनि -3ॐ 


शन्नोदेवी र मिष्ठयऽयापोभवन्तुपीतये ॥ शंयोरभिस्रवम्तुनः ॥ 
राइ कयानिश्चत्रत्रऽभूवद्तीसवृः सखा ॥ 
कयाशचिष्टयावृता ॥ ` केत 3% केतुकृण्वन्नकेतवेपेशोम- 
याऽतेशसे U समूर्षाद्गिरक्षाययाः ॥ इति ॥ 


देहाती पुस्तक भण्डार 


चावडी बाजार, चौक 
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| AFT: स्वः तत्सवितुवरेण्य Wut पेयस्य 
घीमहि घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ u 
à गायत्री मन्त्र में 1 ४४, 2 भूः, 3 भुवः, 4 स्वः, 5 तत्‌, 
6 सवितुः 7 वरेण्यम्‌, 8 भर्गो, 9 देवस्य यह नौ नाम हैं | 
इन नो नामों में भगवान्‌ की स्तुति की गई है। “धीमहि 
उपासना है । 'धियो यो नः प्रचोदयत्‌’ यह प्रार्थना है | 
इसमें पांच अवसान हैं । “ओम्‌” यहाँ प्रथम अवसान है | 
'भूभु व: स्वः' दूसरा, 'ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम्‌” तीसरा, "भर्गो 
देवस्य धीमहि! चौथा, 'धियो यो नः प्रचोदयत्‌ 5» ug 
पाँचवां अवसान है। प्रत्येक अवसान पर मन्त्र जपते समय. 
कुछ ठहरना चाहिये । ओं= सर्वव्यापक रक्षा करने वाला; 
| भुःन्-्सत्य स्वरूप; भुवः == चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप; 
Jj स्व: = सुख स्वरूप; तत्‌ =वह.अनम्त परमात्मा; aig: = 
सबको उत्पन्न करने वाला; वरेण्यम्‌=प्रहण करने योग्य, 
' ॥ तारीफ के लायक; भर्गो = सब पापों-को भर्जन नाश करने 
वाला, शुद्ध तेजः स्वरूप; 'देवस्य==प्रकाश और आनन्द š 
देनेवाले दिव्य स्वरूप ऐसे. परमात्मा का; घीमहि = हमः 
| सब ध्यान करते हैं; घियः“= बुद्धियों को, य: वह पर- 
मात्मा; नः= हमारी; प्रचोदयात्‌ = धर्मार्थं काम मोक्ष 
में प्रेरणा करे, संसार से हटा कर अपने स्वरूप में .लगाये 
और शुद्ध बुद्धि प्रदान करे । 
(| गायत्री .मन्त्र को संविता देवता है, अग्नि मुख है 
विश्वामित्र ऋषि है, गायत्री छन्द. है और उपंनयन, 
{प्राणायाम और जप में विनियोग (इस्तेमाल) है | 
a यह गायंत्री मन्त्र आदिमन्त्र है । अन्य मतों की तो 
| बात ही क्या है वेद में भी इसके अतिरिक्त - ऐसा कोई 






उपासना और प्राथना तीनों बातें हों । - भगवान के भजन 
. |में पहिले भगवान्‌ की स्तुति की जाती है, फिर उपासना 

` | ध्यान किया जाता है और पश्चात्‌ भगवान्‌ से प्रार्थना की 
जाती है। गायत्री मन्त्र में स्तुति, प्राथंना और उपासना 


तीनों हैं । ग्रायत्री ही एक ऐसा मन्त्र है जो हिन्दू मात्र फे 
“| लिए एक मन्त्र हो सकता है । भगवान्‌ वेद में आज्ञा करते 


Ë “समानो मन्त्रः” 'कि तुम्हारा मन्त्र एक हो' अतः हिन्दू . 


HTT का एक गायली मन्त्र होना चाहिये 1 
` arg mü गुह्योपनियदोमतः। 
ताभ्यः सरस्तु गायत्री feeit घ्याहृतयस्तथा u 


चारों वेदों का सार उपनिषद्‌ हैं और उपनिषदों का | 


सार गायत्री है | 
एवं यस्तु यिजानाति गायत्री प्राह्मणस्तु सः | 
21ج‎ parre Quid प्रथः Q 


मन्त्र नहीं है जिसमें एक ही मन्त्र में भगवान्‌ की स्तुति: 


| E 
80,00,00,000 (अस्सी करोड) भारतीय तथा amen विश्‍व फे लिए कल्याणकारी 


उसका WE 


इस प्रकार से जो गायत्री को जानता Š वह ही 
ब्राह्मण है और जो नहीं जानता वह चारों बेदों का पार 
गामी भी क्यों न हो, शुद्र है | 

या सन्ध्या संव गायत्री द्विधा भुता व्यवस्थिता । 

सन्ध्या उपासिता येन विष्णुस्तेन उपासितः ॥ 

जो गायत्री है वही सन्ध्या हैं और जो सन्ध्या है वही 
गायत्री है । जिसने गायत्री की उपासना करली उसने विष्ण 
भगवान्‌ की उपासना कर ली । गोभिल ऋषि कहते ë— 

सन्ध्या थेन न विज्ञाता” सन्ध्या नेदाप्युपासिता । 

जीवमानो जवेच्छदो मतः इवा वाभिजायते ॥ 

जिसने गायत्री को नहीं जाना और उपासना नहीं की 
वह जीता हुआ शूद्र हे और मर कर gE की योनि को 
प्राप्त होगा I: 

गायत्री प्रोच्यते तस्मात्‌ गायन्तं त्रायते यतः ॥ 

इसका नाम गायत्री इसीलिये है. कि यह गाने वाले 
को संसार सागर से पार कर देती है | 

गायत्री ` ` घेदजननी गायत्री पापनाशिनी i 

यायल्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह च पावनस्‌ ॥ 


muet वेद की माता है, गायत्री पाप नष्ट करने [ 


वाली है । गायत्री के अतिरिक्त भूलोक में तथा स्वर्गलोक 
में पवित्र करने वाला और नहीं है । 


मनु भगवान्‌ ने कहा : ç कि विधि यज्ञ से जप यज्ञ | 


दश गुणा फलदायकःह, इसमें भी जिसमें होठ . ही हिलें 


शतगुणा और मानसिक सहन्न गुण-फल देता है ١ लेटा- | 


लेटा, बठा-बठा, डोलता-फिरत्त जिस भी अवस्था में हो 
मनुष्य गायत्री का मानसिक जप कर सकता हुँ । इसके 


जपने में किसी प्रकार का.भी विधि निषेध नहीं Š । इसके : 


जपने से सब कामना पुरी होती हैं और अन्त भें स्वर्गधाम 
पाकर मोक्ष की प्राप्ति होती हे C इस. मन्त्र से प्रातः, 
मध्याह्न, . सायंकाल और अर्ध रात्रि के समय इस प्रकार 
चार वार सन्ध्या करनी चांहिये 1 नो. नामों से भगवान्‌ की 
स्तुति करे फिर “धीमहि” से भगवान्‌ का इस प्रकार 
ध्यान करे | 

“योऽसावावित्ये पुरष: सोऽसावहमस्मि ओं ख ब्रह्म” 

i स्वर्ण जसे रंग का जो प्रकाश स्वरूप पुरुष है 
वह 

चाहे एक भी मन्त्र दिन में चार बार जपो 

वह भी कल्याण देने वाला हँ । वेद का मन्त्र हँ, 


की आज्ञा हूं, इससे पाप नष्ट होते Ë और ज्ञान का pus 


: 
ता ६ 
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अथ इन्द्राक्षीस्तोत्रम Š 


श्रोगणेशाय नम: । श्री नमंदादेव्य॑ नम: । ३५ ग्रस्य أل‎ TET पुरंदर ऋषि: 1. ग्रनुष्ट्प्‌ xg 
इन्द्राक्षी देवता । महालक्ष्मी बीजम्‌ । भुवनेश्वरी शक्तिः । भवानीति कोलकम्‌ । मम सर्वाभीष्टसिद्ध rd श्री इन्द्राक्षी 
वरश्रसादसिद् यथे जपे विनियोगः ॥ wq न्यासः । इन्द्राक्षी प्रंगुष्ठाम्यां नमः । महालर्दमी तजंनीम्यां नमः । माहेश्वरो 
मध्य नाम्या नमः पअंबुजाक्षी भनामिकाम्यां नमः । कात्यायनी कनिष्ठिकाम्यां नमः | कोमारी करतल कृरपृष्ठाम्यां नम: ॥ 
एव हृदयादि: । इन्दाक्षी हृदयाय नमः । महालक्ष्मी शिरसे स्वाहा । माहेश्वरी शिखायै वषट्‌ | HITE कवचाय हुम्‌ । 
कात्यायनी नेत्रत्रयाय SS कौमारो प्रस्त्राय फट्‌ । ॐ हां हृदयाय TT: ३» fT शिरसे त्वाहा। ॐ ह्वौ शि आये वषट्‌ | 
३“ ल कवचाय हुम्‌ ॥ ऊ हों नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । ॐ प्रस्त्राय फट्‌ | ग्रथ दिग्बंघ: । प्राच्यै दिशे नमः 1 इंद्राय नमः । ग्राग्नेय्ये 
दिशे नम: | अग्नये नमः 1 याम्याये दिशे नम: 1 यमाय नमः | न त्यै दिशे नमः । ñm त्याय नमः । प्रतीच्ये दिशे नम: | 
वरुणाय नमः | वायव्ये दिशे नमः । वायवे नमः | उदीच्यं दिशे नमः कुबेराय नमः | ईशान्ये दिशे नमः | ईश्वराय नम: । o" 
कर्ष्वाये दिशे नमः । ब्रह्मणे नम: । ग्रधरायै दिशे नम: । अनन्ताय नमः p ॐ भुः ॐ भुवः ३ स्वरोमिति दिग्वन्धनम | i 
अप. sama | इन्द्राक्षीं द्विभुजां देवी पीतवस्त्रद्ययान्विताम्‌ । वामहस्ते WATT दक्षिणेन वरप्रदाम्‌ ॥। इन्द्राक्षी सहस्त्र 
युवतावानालङ कारभूपिताम्‌ । प्रस नवदनां भोजामप्सरोगणसेविताम्‌ ॥ HUA: ॐ एं हो श्रीं कलों इन्द्राक्षी क्ती श्री 
ह्लीं एं ॐ स्वाहा अ्रष्टोत्तरशत जप्त्वा सर्वसिद्धिप्रदायकम्‌ इन्द्र उवाच इन्द्राक्षी नाम सा देवी दैवतैः समुदाहृता गौरी 
शाकंभरी देवी दुर्गानाम्नीति कात्यायनी महादेवी चन्द्रघण्टा महातपा, सावित्री सा च गायत्री ब्रह्माणी ब्रह्मावादिनी | 
नारायणी भद्रकाली रुद्राणी कुष्णपि gar, भ्रग्निज्वाला रोद्रमुखी कालरात्रिस्तपास्विनी p मेघद्यामा सहल्लाक्षी मुक्त- 
फेशा जलोदरी । महादेवो मुक्तकेशो घोररूपां महाबला । भजिता मद्रदा नन्दा रोगहत्त्री शिवप्रिया, शिवदूती कराली 
च प्रत्यक्षा परमेश्वरी । सदा सम्मोहिनी देवी सुन्दरी भुवनेश्वरी, इन्द्राक्षी FRET च इन्द्रशक्तिः परायणा"! महिषा- 
gest चामुण्डा गर्भदेवता, वाराही नारसिहो च भीमा भैरवनादिनो । श्रुतिः स्मृतिष्‌ तिर्मेघा विद्या लक्ष्मी: सरस्वती, ` 
TT विजया पूर्ण मानस्तोकाऽपराजिता | भवानी पावंती दुर्गा हेमवत्याम्बिका शिवा, एतँर्नामशतैदिव्यैः स्तुता शक्रण | 
घीमता । ग्रायुरारोग्यमेश्वर् वित्तं ज्ञानं यशो बलम्‌, नाभिमात्रे जले स्नात्वा उहस्रपरिसंख्या । जपेत्स्तोत्रमिमं मन्त्रं वाचां 
सिद्धिभवेत्ततः, अनेन विधिना भक्त्या मन्त्री सिद्धिश्च जायते । सन्तुष्टा च भवेहंबो प्रत्यक्षा सम्प्रजायते | शतमावतंयेद्यस्तु 
मुच्यते ara संशयः । भ्रावतंनसहस्रे र लभ्यते वांछितं फलम्‌, सायं शतं पठेन्नित्यं षण्मासात्सिदिरुच्यते | चोरव्याधि- 
भयस्थाने मनमा ह्यनुचिन्तपन्‌ । संवत्सरमुपाश्नित्य सर्वफामार्थसिद्धये। राजानं वश्यप्नोति षण्मासाम्नात्र संशयः | इति 
श्री 'युगल' कृत इन्द्राक्षीस्तोत्रम्‌ सम्पर्णम | 
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ad देवतायै नमो हृदये ١ ओं स्वचच्ूरोगनिब्वत्तये जपे | _ 
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जातरूपं तेजो दर्शय दशय TEA न स्याम्‌ तथा | 
कपय कृपय। कल्याणं कुरू कुछ। मम यानि पूर्वजन्मो- | 
पाजितानि चल्ञुः-प्रतिरोधकानि gemens सर्वाणि निष लय 
निंख लय । ओं नमश्चच स्तेजोदात्रे दिव्यमास्कराय । sib | 
| नसः करुणाकरायाग्रताय । ओं नमः श्री सूर्याय | به‎ 
| ओं. नमो भगवते सूर्य्याय अचय्यतेजसे नसः । खेचशय | 
नंमः | महते नमः | रजसे नमः । तमसे नमः अस्तो मा 
सदगमय। तमसी मा ज्योतिर्गमय wed TAY | x 
यो qeu उष्णो भगवान्‌ शुचिरूपः ١ इंसो भगवान्‌ EU: | 
य इमा चान ष्मतीं विद्यां ब्राह्मणी नित्यमधीते, न तस्याचि 
रोगो भवति । न तस्य कुलेऽन्धो सवति । अष्टो ब्राह्मणान्‌ 
ग्राहयित्वा विद्यासिद्धिर्भविष्यति, ओं नसो विश्वरूपं ufü 
— _[ जातवेदसं ` देवं fecun geb ज्योतीरूपंतपन्तं ur. 
| रश्मिभिः शतधा वर्तमानः प्राणः एरः प्रजामाब्ुदयत्येष सूर्यः | ˆ 
| i नमो भगवते आदित्याय अहोवाहनाय स्वाहा ! | 
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E | महापुरुषों के हष्टात (स्वर्ग -नके सब यहीं है) (Mahapurushon Ke Drashtant ) 





आदरी-ध्यानयोग 
चित्त स्थिर करनेका एक उपाय : 


अनेक ग्रन्थकारोंने MAAA इस प्रकार 


| बतलाया है-- 


अपने सामने एक आदर्श या आईना TF और घीका 
दीया इस तरह उसके सामने عم‎ कि उसकी ज्योति दर्पणके 
मध्यभागपर प्रतिबिम्त्रित हो । दर्पणके मध्यभागमें सुगन्धित 
तेलका एक बूँद डाल दे | अनन्तर दर्पणके मध्यभागमें जहाँ 
ज्योति दिख रही दो, वहाँ उस ज्योतिकी शब्भाकृतिपर दृष्टि 
स्थिर FATT अभ्यास करे | इस अभ्यासके समय मौन रहे; 
. AF कोई विचार न आने दे ओर बाहरसे आनेवाले शब्दों- 
की ओर जिसमें ध्यान न जाय, इसके लिये आगे लिखे 
अनुसार कणमुद्राका उपयोग | केसर, इलायची 
आंर जायफळ समभाग लेकर उसे कूटकर चूर्ण करे, 
और उसे qeu छानकर किसी रेशमी कपड़ेके 
EREN रखकर उसकी पोटली बनाकर इस तरह उसे 
सीये कि कानमें उसका डाट दिया जा सके | डाट देकर 
उसपर मोम लगा दे | यह कर्णसुद्रा कानमें लगाकर तब 


«dert ज्योतिके प्रतिविम्बकी गङ्खाकृतिपर दृष्टि स्थिर करे | 


शुरू-शुरूमें उष्णताके कारण आँखोंसे गरम पानी जायगा) 


उसे जाने दे, बंद न करे | लगभग एक सप्ताहके अंदर ही पानीका |. 
जाना बंद हो.जायगा | पानीसे यदि आंखें बीचहीमें बंद हो 


जायं तो कोई हज नहीं | आँखें पोंछकर फिरसे अभ्यास Te 
करे | FIRA स्थिर करके, विना पलक RRR जित्न 
ही अधिक देरतक अभ्यास किया जा सके उतना ही अधिक 


, छाभग्रद है । पहले प्रतिदिन दस-ही-पंद्रह मिनट अभ्यास 


करे, पीछे धीरे-धीरे घंटे-सवा-घंटेतक बढ़ा ले जाय | जब 
आध घंटेतक चित्तको स्थिर रखकर विना पलक गिराये एकाग्र 


दृष्टिसे देखनेका अभ्यास हो जाता हे तब इश्टदेंवताके दर्शन | 
होते हैं, उनसे सम्भाषण होता है और भूत; भविष्य, वर्तमानका | 


ज्ञान आदि अनेकविध चमत्कार देख पड़ते हैं | परन्तु इन 
TERR न FR साधक भगवत्स्वरूपकी भावनाके, 
EG रखकर उसका प्रत्यक्ष होते ही उससे तन्मय हो जाय और 
इस तरह कृतार्थता. लाभ करे | 


ep 
HAMISAT 


«Hes? शब्दका अर्थ है गुप्त परामश | ج‎ 9 
ही इपासे प्रास होता है | मन्त्र प्रात होनेपर भी यदि उसका 


अनुष्ठान न किया जाय, सविधि पुरश्चरण करके उसे सिद्ध न 


कर लिया जाय तो उससे उतना लाभ नहीं होता जितना 
होना चाहिये | श्रद्धा, भक्तिमाव और विधिके संयोगसे जब 
AAR अक्षर अन्तर्देशमै प्रवेश करके एक दिव्य आहिण्डन 
करने लगते हैं तो उस सङ्घर्षसे जन्म-जन्मान्तरीय पाप-तापोंके 
संस्कार धुळ जाते 8 | जीवकी Hug चेतनता जीवन्त, 
ज्वलन्त एवं जागरितरूपमें चमक उठती है। neni 


| साक्षात्कारसे वह कृतकृत्य हो जाता है | जबतक दीर्धक्रालतक 


निरन्तर श्रद्धाभावसे मन्त्रका अनुशन नहीं किया जायगा, 
तबतक प्रेम अथवा ज्ञानके उदयकी कोई सम्भावना ही नहीं 


है। इस अनुष्ठानमें, कुछ नियमोंकी आवश्यकता ze. 
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यम ओर नियम ही आन्तरिक us बाह्य शान्तिके मूल हैं | | 


इन्हींकी नीवपर अनुष्ठानका प्रासाद प्रतिष्ठित š | इसलिये 


अनुष्ठान करनेके पूव उन्हें जान लेना आवस्यक है | यहाँ 


संक्षेपमें उनका दिग्दर्शन कराया जाता है | 


सन्त्रा्ुष्ठानके योग्य स्थान 


मन्त्रानुान स्वयं ही करना चाहिये | यह सर्वोत्तम कल्प | 


है । यदि भीगुरुदेव ही कृपा करके कर दें तब तो पूछना ही 
क्या | यदि ये दोनों सम्भव न हों तो परोपकारी; प्रेमी) 
शास्रवेत्ता। सदाचारी ब्राह्मणे द्वारा भी कराया जा सकता 


€ | कहीं-कहीं अपनी धर्मपत्नीस भी अनुष्ठान करानेकी आज्ञा. 


है; परन्तु ऐसा उसी स्थितिमे करना चाहिये, जब उसे पुत्र 
हो | अनुष्ठानका स्थान निम्नलिखित स्थानोंमेंसे कोई होना 
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चाहिये | सिद्धपीठ, पुण्यक्षेत्र, नदीतर) गुहा, पर्वतशिखर, 
तीर्थ, सङ्गम, पवित्र जङ्गल) एकान्त उद्यान, विल्ववृक्ष; 
पर्वतकी तराई, तुलसीकानन, गोशाला ( जिसमें बैल न हों ); 
देवाल्य, पीपल या आँवलेके नीचे, पानीमें अथवा अपने 
RÄ मन्त्रका अनुष्ठान शीघ्र फलप्रद्‌ होता है | सूर्य, अभि; 
गुरु, चन्द्रमा, दीपक, जल; व्राह्मणं और गोओंके सामने 
बैठकर जप करना उत्तम माना गया है | यह नियम सार्वत्रिक 
नहीं है | मुख्य चात यह है कि जहाँ बैठकर जप करनेसे 
चित्तकी ग्लानि मिटे ओर प्रसन्नता बढ़े, बही स्थान सर्वश्रेष्ठ 
है | TE दसगुना गोष्ठ, सौगुना जंगल, हजारगुना 
तालाब; लाखगुना नदीतट, करोड्गुना पर्वत, अरबों गुना 
शिवालय और AFT TF सन्निधान है | जिस 
स्थानपर स्थिरतासे वेठनेमें किसी प्रकारकी आशङ्का अथवा 
आतङ्क न हो, म्लेच्छ, दुष्ट, बाघ, साँप आदि किसी प्रकारका 
विन्न न डाल .सक़ते हों) जहाँके लोग II विरोधी न 
हों, जिस देशमें सदाचारी ओर भक्तनिवास. करते हो, किसी 
प्रकारका उपद्रव अथवा दुर्मिक्ष न हो, गुरुजनोंकी सन्निधि 
ओर चित्तकी एकाग्रता सहजभावसे ही रहती हो, वही स्थान 
जप करनेके लिये उत्तम माना गया है | यदि किसी साधारण 
गाव अथवा RË अनुष्टान करना हो तो पहले कूर्म भगवानका 
चिन्तन करना चाहिये | जैसे कूर्म भगवानकी पीठपर स्थित 
मन्द्राचलके द्वारा समुद्रमन्थन किया गया था, वैसे ही में कूर्मा- 
कार भूमिप्रदेशमें स्थित होकर उन्हींके आश्रयसे अमृतत्वकी 
प्रातिक्रे लिये प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसी भावना करनी चाहिये | 
भोजनकी पवित्रता 

मन्त्रके साधकको अपने भोजनके सम्बन्धमें पहलेसे 
ही विचार कर लेना चाहिये; क्योंकि भोजनके रससे ही शरीर, 
प्राण ओर मनंका निर्माण होता है | जो अशुद्ध भोजन करते 
हैँ, उनके शरीरमें रोग, प्राणोंमें क्षम और चित्तमें ग्लानिकी 
` वृद्धि होती है | ग्लान चित्तंमें देवता और मन्त्रके प्रसादका 
उदय नहीं होता | इसके विपरीत जो शुद्ध अन्नका भोजन 
करते हैं; उनके चित्तके मल और विक्षेप शीघ्र ही निवृत्त हो 
जाते हें | अन्नका सब्रस बड़ा दोप दे न्यायोपार्जित न होना | जो 
अन्यायसे) वेईमानी, चोरी) डकेती आदि करके अपने शरीरका 
पाळमःपोपण करते हैं, उनकी उस क्रियाके मूलमें ही sma 
मनोतृत्ति रहनेक्रे कारण दह अन्न सर्वया दूप्रित रहता दै 
और उसके द्वारा शुद्ध चित्तका निर्माण असम्भवप्रायं दै | 
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जो लोग अन्याय तो नहीं करते, परन्तु संन्यासी अथवा 
وج‎ न होनेपर भी विना परिश्रम किये ही दूसरोंका 
अन्न खाते हैं, उनमें तमोगुणकी wh होती है; वे अधिकांश 


आलस्य और प्रमादमें पड़े रहते हें | उनके चित्तका मल 


दूर होना भी बड़ा कठिन है। अपनी कमाईके अन्नमें 
भी जिससे दूसरोंका चित्त दुखता दै, उस अन्नसे चित्तकी 
शुद्धि सम्भव नहीं दै.। जिस गोका बछडा अलग छटपटा 


रहा है, पेटमर भोजन न मिलनेके कारण जिस गोकी , 


आँखोंसे आँसू गिर रहे š उसका न्यायोपार्जित दूध भी 
चित्तको प्रसन्न कर सकेगा-इसमें सन्देह हे | इसलिये 


भोजनमें सबसे पहले यह वात Weed चाहिये कि यह . 


वर्णाश्रमोचित परिश्रमसे प्रास किया हुआ है या नहीं! 


. इसके उपयोगसे किसीका हक तो नहीं मारा गया है! 


इसको स्वीकार करनेसे किसीको कष्ट तो नहीं हुआ दै! 
कहीं इसके qeu विषादका बीज तो नहीं दै ! इन बातोंको 
ध्यानमें रखकर ही भोजनकी व्यवस्था करनी चाहियेः। 


भोजनमें तीन प्रकारके दोष और माने गये हैं--जाति 
दोष, आश्रयदोष और निमित्तदोघ | जातिदोष वह है; 
जो खभावसे ही कई पदार्थोमें रहता है | इसके उदाहरणमें 
प्याज, लहसुन और सळगमको रख सकते E | REN 
न होनेपर भी स्थानके कारण बहुत-सी वस्तुएँ अपवित्र हो 
जाती हैं | झुद्ध दूध भी यदि शराबखानेमें रख दिया जाय 
ठो वह अपवित्र हो जाता है । ' यही आश्रयदोष है | शुद्ध 
स्थानमें रक्खी हुई शुद्ध वस्तु भी कुत्ते आदिके स्पशंसे अशुद्ध 
हो जाती है | इस प्रकारके दोषका नाम निमित्तदोष है | 


साधकका भोजन अवश्य ही इन तीन दोषोंसे रहित होना 
चाहिये | गोके दही: दूध, घी; श्वेत तिल, मूँग, Ta) 
केला, आम, नारियल, ऑवला, जड़हन धान, जो; जीरा; 
नारंगी आदि Ea जो विभिन्न ब्रतोंमें उपादेय माने 
गये हैं; तथा जिस देशमें जिनकी पवित्रता शिष्टसम्मत है उस 


देशमै वहाँके निवासी वही भोजन कर सकते हैं | मधु). 


खारी नमक) तेल) पान, गाजर; उड़द), अरहर) मसूर? 
कोदो, चना; बासी अन्न, रूखा अन्न ओर वह अन्न; जिसमें 


कीड़े पड़ गये हाँ, नहीं खाना चाहिये | कॉसेके बर्तनमे 


भी न खाना चाहिये । | 
भोजनके सम्बन्धमे एक बात ओर भी ध्यानमें रखनी 


चाहिये | जितने भोजनकी आवश्यकता हो, उससे कम ही . 


खाया जाय | भोज्य अन्न खूब पका हुआ b थोड़ा गरम हो) 
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उत्तेजना मिले, पेट बढ़े एवं निद्रा, आलस्य आवे, यह सर्वथा 


| वर्जित है। भगवान्‌ शङ्करने एक स्थानपर पार्वतीसे कहा है 


कि--जिनकी जिह्वा परान्नसे जल गयी है, जिनके हाथ 


| प्रतिग्रहे जले हुए हैं ओर जिनका मन qu चिन्तनसे 


जळता रहता है, उन्हें भला मन्त्रसिद्धि केसे प्रात हो सकती 
दै ! जिन्हें मक्षा लेनेका अधिकार है, उन संन्यासी आदिकोके 
लिये भिक्षा परान्न नहीं है | परन्तु वैदिक, सदाचारी, पवित्र एवं 
कुलीन ब्राह्मणोसे ही Rar लेनी चाहिये | एक अन्थमै ऐसा 
उल्लेख मिलता है कि सर्वोत्तम बात तो यही है कि अभिके 
अतिरिक्त और कोई भी वस्तु किसीसे न ळी जाय | यदि 
ऐसा सम्भव न हो तो तीर्थके बाहर जाकर RY छोड़कर 
न्यायोपाजित अन्नकी भिक्षा लेनी चाहिये, सो भी एक दिन 
खानेभर | जो रागवश इससे अधिक भिक्षा ग्रहण करता है, 
उसे मन्त्रसिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती | 
कुछ आवश्यक बातें 

iat, उनकी चर्चा, तथा जहाँ वे रहती हों वह स्थान 
छोड़ देना चाहिये | ऋतुकालके अतिरिक्त अपनी स्त्रीका 
भी स्पर्श करना निपिद्ध है । ज्री-साधिकाओंके लिये पुरुषोंके 
सम्बन्धमं भी यही बात समझनी चाहिये । कुटिलता, क्षौर) 


| उबटन) विना भोग लगाये भोजन और विना संकल्पके 
| कर्म नहीं करने चाहिये | केवल ओऑवलेसे अथवा TER 


शास्त्रोक्त विधिसे रान करना चाहिये | जान, आचमन; 
भोजन. आदि मन्त्रोचारणके साथ ही हों | यथाशक्ति 
तीनों समय, दो समय अथवा एक: समय रान; सन्ध्या ओर 
इष्टदेवकी पूजा भी अवश्य करनी चाहिये । स्नान-तर्पण 
किये विना, अपवित्र द्वाथसे; नम-अवस्थार्मे अथवा सिरपर 


qu रस्वकर जप करना निषिद्ध है | जपके समय माला 
पूरी हुए विना बातचीत नहीं करनी चाहिये । आवश्यक 
हो तो जप समास करने और प्रारम्भ करनेके पूर्व आचमन 
कर लेना चाहिये | 


यदि जप करते समय एक शब्दका उच्चारण हो जाय तो 
एक बार प्रणवका उच्चारण कर लेना चाहिये | यदि वह 


, शब्द कठोर हो तो प्राणायाम भी आवश्यक हो जाता है | 


यदि कही बहुत बात कर जाय; तो आचमन, अङ्गन्यास करके 
पुनः माला प्रारम्भ करनी चाहिये | छाक ओर अस्पृश्य 
स्थानोंका स्पर्श हो जानेपर भी यही विधान है | जप करते 


समय यदि शौच, SUED आदिका वेग हो तो उसका 


दृदयदाही न हो। जिससे इन्द्रियोंकोी अधिक बल और 


= 
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निरोध नहीं करना चाहिये; क्योंकि ऐसी अवस्थामें मन्त्र ओर 


इष्टका चिन्तन तो होता नही, मल-मृत्रका दी चिन्तन 
होने लगता दे | ऐसे समयका जप-पूजनादि अपवित्र होता 
है । मलिन वख; केश ओर मुखसे जप करना TERE 
है। जप करते समय इतने कर्म निपिद्ध “हं--आहस्य, 
A) fi, छींक) थूकना, डरना; अपवित्र FFT 
स्पर्श और क्रोध | न 

जपमें न बहुत जल्दी करनी चाहिये ओर न बहुत 
विलम्ब | गाकर जपना, सिर RET लिखा हुआ qaa 
अर्थ न जानना और बीच-बीचमें भूल जाना--ये सब 
मन्त्रसिद्धिके प्रतिवन्धक हैं | जपके समय جد‎ चिन्तन रहना 
चाहिये कि इष्टदेवता, मन्त्र और गुरु एक ही हैं | 


जब्रतक जप किया जाय; यही वात मनमे रहे | पहले 
दिन जितने जपका सङ्कल्प किया जाय) उतना दी जप प्रति- 


` दिन होना चाहिये | उसे घटठाना-बढ़ाना ठीक नहीं | मन्त्र 


सिद्धिके लिये बारह निग्रम हं--१-भूमिशयन) AF) 
३-मौन, ४ गुरुसेवन, "५ त्रिकालस्नान, ६-पापकर्म- 
परित्याग, ७-नित्य पूजा, ८-नित्य दान, ९-देवताकी 
स्तुति एवं कीर्तन, १०-नेमित्तिक पूजा, ११-इष्देव और | 
गुरुमें विश्वास, १२-जपनिश | जो इन fugiet पालन 
करता है, उसका मन्त्र सिद्ध दी समझना चाहिये | 


स्री; यद्र, पतित, व्रात्य नास्तिक आदिके साथ 
सम्भाषण, उच्छिष्ट मुखसे वार्तालाप, असत्यमाषण और 
कुटिलभापण छोड्‌ देना चाहिये | किसी मी अनुष्ठानके 
समय शपथ लेनेसे ˆ सब निरर्थक हो जाता है । अनुष्ठान 
आरम्भ कर देनेपर यदि मरणारच या जननाशौच पड़ जाय 
तो भी अनुष्ठान नहीं छोड़ना चाहिये | अपने आसन, शय्या: 
वत्र आदिको शुद्ध एवं खच्छ रखना चाहिये । किसीका 
याना) बजाना, नाचना न सुनना चाहिये और न देखना | 
उबटन) इत्र, फूल-मालाका उपयोग ओर गरम जलसे स्नान 
नहीं करना चाहिये । एकक वस्र पहनकर अथवा बहुत वद्ध 
पहनकर एवं पह्ननेका वस्न ओढकर और ओढ्नेका ss 
पहनकर जप नहीं करना चाहिये | सोकर) विना आसने) 
चलते या खाते समय, विना माला ढके और सिर ढककर 
जो जप किया जाता है, अनुष्ठानके जपमें उसकी गिनती नहीं 
होती । जिसके चित्तमें व्याकुलता, क्षोभ, न्ति हो) भूख 
लगी हो, शरीरमें पीड़ा हो, स्थान अशुद्ध एवं अन्धकाराच्छन्न . 
हो, उसे वहां जप नहीं करना चाहिये | जूता पहने हुए 
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| अथवा पेर फैलाकर जप करना निषिद्ध है | और भी बहुत-से 
नियम हैं, उन्हें जानकर यथाशक्ति उनका पालन करना 
चादिये । ये सब नियम मानस जपके लिये नहीं हैं। 


. | शार्षकारोंने कहा दै--- 


gîrî gha गच्छंखिष्ठन्‌ स्वपन्नपि | 

मन्त्रैकशरणो विद्वान्‌ मनसैव सदाभ्यसेत्‌ ॥ 

न दोषो मानसे जाप्ये सर्वदेशेऽपि सवदा | 

अर्थात्‌ 'मन्त्रके रहस्यको जाननेवाला जो साधक एक- 
मात्र मन्त्रकी ही शरण हो गया दे, वह चाहे पवित्र होया 


अपवित्र, सब समय चलते-फिरते, उठते-बैठते, सोते-जागते) | 


मन्त्रका अभ्यास कर सकता दै | मानस जपमें किसी भी 
समय और स्थानको दोषयुक्त नहीं समझा जाता ।? कुछ 
मन्त्रोके arî अवस्य ही विभिन्न विधान हैं | उनके 
प्रसंगमें वे नियम स्पष्ट कर दिये जायेगे | 


“माला और उसके संस्कार? शीर्षक sud संक्षेपमें 
इस वातका निर्देश किया गया है कि जप किस प्रकार IF 
चेतनाको जागरित करके परम FR एक कर देता | 
यहाँ उसकी पुनरुक्ति आवश्यक नहीं है।जो लोग 


आधिदैविक जगत्‌का रहस्य जानते हैं) वे मढीभाँति इस तत्त्वसे . 


अवगत हैं कि स्थळ जगत्‌की एक-एक वस्तुके TRIE 
अधिष्ठातृ देवता होते हैं और - वे जगा लिये जानेपर अनेक 
. प्रकारकी सिद्धियाँ दे सकते हैं | केवळ परमार्थ ही नहीं) इनके 
' द्वारा खार्थ भी सिद्ध होता दै । इन देवताओंमें अनेकों 
प्रकारके चमत्कारकी शक्ति रहती है ओर इनकी सहायतासे 
` | अर्थप्राति, धर्मपालन एवं कामोपभोग पूर्णरूपसे किये जा 

| सकते हैं । प्राचीन भारतीयोंके सम्बन्धमै जो बहुत-सी बातें 

| सुनी जाती हैं वे किंवदन्तीमात्र नहीं हैं, पूर्ण सत्य हैं । 
चाहे अर्वाचीन लोग इसे न मानें; परन्तु वे ही सिंद्धियां 
आज भी सम्भव हैं [इन मन्त्रोंमें ऐसी ही शक्ति है, चाहे जो 
| इनका जप करके प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर सकता है | 


जपकी महिमा ओर मेद 


aa जपकी बड़ी महिमा गायी गयी है, सब यशोंकी 
अपेक्षा जप-यज्ञको श्रेष्ठ बतलाया गया है | AF किसी 
भी वाह्य सामग्री अथवा हिंसा आदिकी आवश्यकता नहीं 
होती | पद्म एवं नारदीय पुराणमें कहा गया है कि ओर 
समस्त यज्ञ वाचिक जपकी तुलनामें सोलहवें हिस्सेके बराबर 
भी नहीं हैं । वाचिक जपसे सौयूना उपांशु और सहखगुना T 
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मानस जपका फल होता है । मानस जप वह है, जिसमें 
अर्थका चिन्तन करते हुए मनसे ही मन्त्रके वर्ण, स्वर और 
पदोंकी बार-बार आवृत्ति की जाती है | 39195 जपमें कुछ 

जीभ और होंठ चलते हैं, अपने कानोंतक ही उनकी 
ध्वनि सीमित रहती है, दूसरा कोई नहीं सुन सकता | 


. वाचिक जप वाणीके द्वारा उच्चारण है । तीनों दी प्रकारके 


जपोंमें मनके द्वारा इष्टका चिन्तन होना चाहिये | मानसिक 
स्तोत्र-पाठ और जोर-जोरसे उच्चारण करके मन्त्र-जप; दोनों 
ही निष्फल Š | गौतमीय तन्त्रमें कहा गया है कि केवल 


rn 9À — Qm ا‎ U u T e गै pu 


qu रूपमे जो मन्त्रकी स्थिति है; वह तो उसकी जडता | 
अथवा पञ्चता है । सुषुम्णाके द्वारा उच्चारित होनेपर उसमें | 
शक्तिसञ्चार होता है । पहले ऐसी भावना करनी चाहिये कि | 
मन्त्रका एक-एक अक्षर चिच्छक्तिसे ओतप्रोत है ओर परम | 


अमृतस्वरूप चिदाकाशमँ उसकी स्थिति है। ऐसी भावना 
करते हुए जप करनेसे पूजा, होम आदिके विना ही मन्त्र 


अपनी शक्ति प्रकाशित कर देते हैं | मन्त्रजप करनेकी यही | 


विधि है कि प्राणबुद्धिसे सुघुम्णाके मूलदेशमें स्थित जीवरूपसे 
मन्त्रका चिन्तन करके मन्त्रार्थ और मन्त्रचेतन्यके ज्ञानपूर्वक 


उनका जप किया जाय | कुलार्णवतन्त्रमें भगवान्‌ शङ्करने | 
कहा है कि मन एक जगह, शिव दूसरी जगह, शक्ति तीसरी | 


जगह औरं प्राण चौथी जगह-एऐसी स्थितिमे मन्त्रसिद्धिकी क्या 


सम्मावना Š | इसलिये इन सबको एकत्र चिन्तन करते हुए | 


ही जप करना चाहिये | 


ser सतक ओर मन्त्रसिद्धिके साधन 


मनत्रमें दो प्रकारके सूतक होते हैं-एक जात-सूतक और 
दूसरा मृत-सूतक | इन दोनों अशोचोंका भङ्ग किये विना 
मन्त्र सिद्व नहीं होते | इसके भङ्ग करनेकी विधि यह है कि 


जपके प्रारम्भमें एक सौ आठ बार अथवा असमर्थ होनेपर | 
सात वार ओंकारसे पुटित करके अपने इष्ट मन्त्रका जप | 


कर लेना चाहिये | मन्त्रार्थं और मन्त्रचेतन्यका उल्लेख 
'किया जा चुका दै | उनके साथ ही योनिमुद्राका अनुष्ठान 


` करना मी आवस्यक होता है | उसके विकल्पमें भूत-लिपिका 


विधान होता है, उससे अनुलोम-विलोम पुटित करके मन्त्र- 
जप करनेसे बहत ही शीघ्र मन्त्र सिद्ध होता है । भूत-लिपिका 


` क्रम निम्नलिखित हे-- 
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इस प्रकार एक महीनेतक एक हजार जप करना 


| चाहिये । ऐसा करनेसे मन्त्र जागरित हो जाता है | 
| तीन प्राणायाम पहले और तीन पीछे कर लेने चाहिये | 
| प्राणायामकी साधारण विधि-यह है कि चार मन्त्रसे पूरक, 


सोलह FR कुम्भक ओर आठ मन्त्रसे रेचक करना 


| चाहिये | जप पूरा हो जानेपर उसको तेजःस्वरूप ध्यान करके 
| इष्ट देवताके दाहिने हाथमें समर्पित कर देना चाहिये | यदि 
| देवीका मन्त्र हो तो बायें हाथमें समर्पण करना चाहिये। 





प्रतिदिन अथवा अनुष्ठानके अन्तमें जपका दशांश हवन) 
हवनका दशांश तर्पण, तर्पणका दशांश अभिषेक और 
यथाशक्ति ब्राह्मणमोजन कराना चाहिये । 


होम तर्पण आदिमेंसे जो अंग पूरा न किया जा सके) 
उसके लिये और भी जप करना चाहिये । होम न कर 


सकनेपर ब्राह्मणोंके लिये होमकी संख्यासे चौगुना, कषत्रियोंके 


ल्यि छुना) वेश्योंके लिये 
विधान है | 


Rata लिये वेक््योंके समान ही समझना चाहिये । siz 
यदि किसी वर्णका आश्रित हो, तब तो उसके लिये अपने 
आश्रयकी संख्या ही समझनी चाहिये | यदि वह स्वतन्त्र 
हो तो उसे होमकी संख्यासे दसगुना जप करना चाहिये | 
अर्थात्‌ एक लाखका अनुष्ठान हो तो होमके ल्यि मी एक 
लाख जप करना चाहिये । “योगिनीहृदयशमें यह संख्या कुछ 
कम करके लिखी है । ब्राह्मणोंके लिये होम-संख्याका दुगुना; 


आठगुना जप करनेका 


क्षत्रियोंके लिये तिगुना, वेश्योंके लिये चौगुना और st 


यनानी RE गाइड (Unani Tibbi Guide) - ES 
आयुर्वेदिक qat यूनानी चिकित्सा पद्धति से सम्बन्धित अनेकं लोकप्रिय पुस्तकं श्री शुक्ल जी दवारा लिखित. | 
पहले भी प्रकाशित हो चुकी हैं और उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है । यह पुस्तक उनकी नवीनतम भेंट है। dw और |` _ 
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और अभिषेक न हो सके तो केवल ब्राह्मणोंके आशीर्वादसे : 


भी काम चळ जाता है| खिर्योके ल्यि तो ब्राहणभोजनकी 
भी उतनी आवश्यकता नहीं दै | उन्हें न्यास, ध्यान और 


पूजाकी भी छूट है, केवल जपमात्रसे ही उनके मन्त्र सिद्ध || 
हो जाते दं | अनुष्ठानमें दीक्षासम्पन्न त्राह्मणोको दी खिलानां | | 


चाहिये | 


अनुष्ठान पूरा हो जानेपर गुरु, गुरुपुत्र, TÎ अथवा | | 
उनके वंशजोंको दक्षिणा देनी चाहिये | वास्तवमें यह सव | | 
उनकी प्रसन्नताके लिये ही है | जबतक वे प्रसन्न न हों) तब- | 


तक परम रहस्यमय ज्ञानकी उपलब्धि नहीं हो सकती | 


अपने प्रयत्न एवं विचारसे चाहे कोई कितना ही ऊपर क्यों ` 


न उठ जाय; वह पूर्णरूपसे सन्देहरहित नहीं हो सकता | 


इसलिये विशेष करके उपासनाके सम्बन्धमें गुरुके अतिरिक्त . 


और कोई गति ही नहीं है | उनके विना वह रहस्य और 
कौन बता सकता है, जिसमें गुरु और शिष्य एक š | शिष्य 
स्वयं शुरुका अस्तित्व कभी मिटा नहीं सकता | केवल गुरु ही 
अपने गुरुत्वको मिटाकर झिष्यको उसके वास्तविक स्वरूपमें 
प्रतिष्ठित करते Š | यह एक ऐसा रहस्य दै, जिसे 


नहीं ' जाने सकते | अतः समझना चाहिये कि‏ جوع 


अनुष्ठानकी पूर्णता गुरुकी प्रसन्नतामें है | एक बार एक 
मन्त्र सिद्ध हो जानेपर दूसरे मन्त्रोकी सिद्धिमें किसी प्रकारका 
विलम्ब नहीं होता; वे निर्विन्न सिद्ध हो जाते E | 


i» 1 ^s 
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इस प्रकार विधि-निषेध आदि जानकर गुरुदेवके. | 


आश्रयमें रहते हुए, भ्रद्धा-मक्तिपूर्वक मन्त्रानुष्टान करनेसे ` 
अवस्यमेव मन्त्रसिद्धि होती है-इसमें कोई सन्देह नहीं दै । शा० | 





हकीम इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि किसी समय यूनानी तिब्ब का झण्ड सारे विश्व में लहरा रहा था। 


इसकी ` अचूक 
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अत्यधिक महंगी होने तथा गाँवों की 'नेर्घन जनता तक न पहुँच पाने के कारण उनका एकमात्र सहारा आयुर्वेदिक | _ 

त्था nf पद्धति की दे जड़ी बूटियाँ ही हैं जो उनके गांव में ही प्रकृति की गोद में बिखरी मिल जाती हैं । | | 

यह पुस्तक ऐसे ही: चमत्कारी यूनानी नुस्खों का संग्रह है और ग्रामीण जनतां तथा qui व हकीमों के लिए एक अनुपम ॥ 
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सन्त्र साधन 
मन्त्र ओर सिद्धादिशोधन 
“ति यथा तत्र nde तथा तत्र वतथाः P 
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जैसे विवाह-सम्बन्ध निश्चित होनेके पूर्व नाडी, भकूट आदिका ज्यौतिष جود‎ अनुसार विचार किया जाता है, वैसे | 


. ही मन्त्र-दीक्षा-निर्णयके पूर्व साधक और मन्त्रके सम्बन्धका विचार भी मन्त्रद्याखके अनुसार किया जाता है। इसका विस्तार 


बहुत दै, परन्तु. संक्षेपमें कुछ आवश्यक चक्रोंका वर्णन कर दिया जाता है | पहले कुलाकुल चक्रका विचार होता है | पचास 


वर्णोको पञ्चभूतोंके अन्तर्गत करके साधकके नामके साथ विचार किया जाता दै और यदि मन्त्रका आदि अक्षर साधकके | 


नामके आदि अक्षरवाली पंक्तिमें ही आता है तो वह मन्त्र और साधक एकदैवत हैं, ऐसा समझना चाहिये | चक्र निम्नलिखित है-- 
| ऊलाकुल-चक्र यह चक्र पाँच AEH विभक्त है | ऊपर पाँच qu 


EJ नाम लिखे हुए हैं | एक भूतके नीचे जो अक्षर लिखे हुए 


5 
























वर्णके हों, उन्हें नहीं ग्रहण करना चाहिये । 


र. FUMER AS مما‎ 


अब राशि-चक्रका विचार लिखा जाता है | उसका खरूप निम्नलिखित t— 


राशिचक्र 
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हैं, वे एकदेवत हैं | साधकके नामका आदि अक्षर और | 
मन्त्रका आदि अक्षर यदि एक ही कोष्ठकर्में पड़ते हों तो | 


—— حي ل‎ "e 


区 N E E S 

आं 3 1 | 
क्‌ 可 ग 可 वह अपने कुलका मन्त्र है और उसे ग्रहण करना चाहिये | | 
3 9 可 = 3 यदि एक कोष्ठकमे न पड़ें तो अपने मित्रके कोष्ठकका मन्त्र | 
ट z z z ण लिया जा सकता है | जलवर्ण भूमिवर्णा और aman 
M 3 5 5 न अभिवर्णका मित्र है | वायुवर्ण भूमिवर्णका एवं s 
q फ्‌ ۹ d # ° ओर वर्णका ° 
q र = - _ वर्ण जल ओर भूमिवर्णका शत्रु है | आकाशवर्ण सभी 
q © | ल |a ह्‌ भूतोंका मित्र है | जिन मन्त्रोके आदि अक्षर शत्रुतत्त्वके 


AIRE QR t हीच्या‏ م 
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राशि-चक्रमें उल्लिखित अक्षरोके द्वारा अपनी और मन्त्रकी राशि निश्चित करनी चाहिये | फिर .अपनी TÊR 
मन्त्रकी राशितक गिनकर उसका फलाफल निश्चित करना चाहिये | यदि छठा आठवाँ अथवा amu पड़े तो मन्त्र 
भे नहीं है | एक, पाँच और नौ मित्र Š; दो, छः, दस हितकारी हैं; तीन, सात, ग्यारह पुष्टिकर हैं; चार, आठ) 
बारह घातक हैं | 





इसके पश्चात्‌ नक्षत्र-चक्रका विचार करना चाहिये | उसका स्वरूप निम्नलिखित है-- 


नक्षत्र-चक्र 










अश्विनी भरणी | कृत्तिका | रोहिणी 


x ।ई उ FEF‏ |7 بو 


मृगशिरा | आर्द्रा | पुनवंसु | पुष्य | आश्लेषा 


देव नर | राक्षस 







उ०फास्युनी| हस्ता | चित्रा | स्वाती | विशाखा | अनुराधा | 


q ङ 可 可 | झञ | zə 3 ढण | 5 > 

राक्षस देव | राक्षस | देव 

मूल शतमिषा पपू०भाद्रपद]उ०भाद्रपद| रेवती 

नपफ S qa | qag |छक्षअंअः 
5 

राक्षस राक्षस | नर नर देव 


इस चक्रके अनुसार अपना और मन्त्रका गण निश्चित कीजिये | यदि आप मनुष्यगण हैं तो ननुष्यगणका मन्त्र ही | 


` आपके लिये श्रेष्ठ | देवगणका भी उत्तम है, किन्तु राक्षसगणका घातक है | देवगणके लिये मनुष्यगणका मन्त्र मध्यम है | 


और राक्षसगणका Sr है | राक्षसगणके लिये केवल राक्षसगणका मन्त्र ही उपयोगी है। इसी चक्रके अनुसार अपना | 
ओर मन्त्रका नक्षत्र निश्चित करके अपने नक्षत्रसे मन्त्रका नक्षत्र RR | क्रमशः जन्म, सम्पत्‌) विपत्‌) क्षेम, प्रत्यरि) साधक, | 
वध; मित्र और परम मित्र समझना चाहिये | यदि मन्त्र इतनी संख्याके अंदर न आवे तो इनको दुबारा और तिबारा 


'गिन लेना चाहिये | 
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। | 


` इसके पश्चात्‌ अकडम-चक्रका विचार करना चाहिये | यह चक्र अ, क; m) म, इन अक्षरोंसे प्रारम्भ होता दै; | 
इसलिये इसका वही नाम है | इसका स्वरूप निम्नलिखित है-- । | 
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: Se नामका पहला अक्षर जिस प्रकोष्ठम हो, उससे गिनना प्रारम्भ कीजिये | मन्त्रका पहला अक्षर जिस प्रकोष्ठमै दो, 
0 ا‎ | यह गणना dig होनी चाहिये ١ मन्त्रका पहला अक्षर पहले प्रकोष्ठमें ही हो तो सिद्ध, दसरेमै | Eg 
.साध्य; तीसरेमें हो तो सुसिद्ध, चौथेम हो तो अरि-ऐसा समझना चाहिये | मान लीजिये कि साधकका. नाम xd | | 


है और AH मन्त्रका विचार करना Š | जिस nds GD है, उससे ग्यारहवें प्रकोष्ठमें qn पड़ता है। इयामके लिये | 


“रम्‌? सुसिद्ध मन्त्र Š | आरि मन्त्र त्याज्य है; साध्य मन्त्र मध्यम है, सिद्ध ओर सुसिद्ध उत्तम हैं | 
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| सी प्रकार एक अकथह-चक्र है। उसमें मी सिद्ध, — रुद्रयामलमें लिखी हुई प्रक्रियासे qç चक्र अङ्कित किया | 

साध्य आदिका दी विचार होता दै | चक्र निम्नलिखित है-- गया है । ऊपर HAME अङ्क € ओर नीचे साधक- 
वर्णांके अजू Š | मन्त्र और साधकके स्वर और वर्ण अलग- 
अलग करके प्रत्येकके अङ्क EIT जोड़ लेने TEA | 
दोनोंमें अलग-अलग आठका भाग देना चाहिये | AF | _ 
मन्त्रका अङ्क अधिक होनेपर वह ऋणी होता दे ओर कम | 
होनेपर धनी | ऋणी मन्त्रसे बहुत शीघ्र सिद्धि मिळती है) बराबर | | 
होनेपर भी उत्तम होता है, धनी होनेपर fez होता दे और. 
यदि शेष uer हो तब तो मृत्युकारक दै | मान लीजियि 
साधकका नाम राम? है| इसके नाममें चार अक्षर है रः SID 
म्‌ और अ | इनके अङ्क हुए क्रमशः०,२, ५ओर २ । इनका योग | 
हुआ ؟‎ ८ का भाग देनेपर १ शेष बचा अत्र इसको ऐम? || 
मन्त्रकी साधना करनी है | इसमें दो अक्षर हैं, ऐ ओर म्‌। इनके | 
अङ्क हुए क्रमशः ४ और ६ | योग हुआ १० | ओर टका | | 
. भाग AR बचा २ | साधककी अपेक्षा मन्त्रके अङ्क j | 
अधिक हे; इसलिये “राम? के लिये 'ऐम? मन्त्र ऋणी हुआ। | 
इसलिये वह उत्तम है | 


| इस प्रकारके और भी कई चक्र हैं । विस्तारमयसे उन- | 
| उससे का उल्लेख नहीं किया जाता | इन सब RR अनुसार शुम | 
` साधकके नामका आदि अक्षर जिस प्रकोष्ठमें हो, होनेपर ही मन्त्र ग्रहण करना चाहिये | कुछ THR इसका 


अकथह-चक्र 





मन्त्रके आदि अक्षरवाले प्रकोष्ठतक गिनते चल्यि । पहले पाली?) | | 
प्रकोष्ठमें मन्त्राक्षर हो तो सिद्ध, दूसरेमें हो तो साध्य, तीसरेमें | . 
हो तो सुसिद्ध और चोथेमें हो तो अरि | इस प्रकार जबतक स्वभलब्धे खिया दत्ते साछामन्त्रे च RR | 
मन्त्राक्षर न मिळे, गिनते जाना चाहिये । इसकी गिनती RARE च सर्वेषु . सिद्धादीक्षेद शोधयेत्‌ ॥ 
कमशः दाहिनी ओर चलती Š | | इसस्ाष्टाक्षरस्यापि तथा पञ्चाक्षरस्य च। 
एक BRR है । उससे भी ग्राह्य मन्त्रका एकद्विभ्यादिबीजस्य सिद्धादीच्ेव शोधयेत्‌ u 
विचार होता है । उसका स्वरूप निम्नलिखित दै-- “जो मन्त्र खम्ममें प्रात हुआ हो) स्री-गुरुने जिसकी दीक्षा 
अक्षर हों ओर जितने भी वैदिक मन्त्र हैं, उनमें सिद्धादि 
शोधनकी आवस्यकता नहीं | हंसमन्त्र, अष्टाक्षरमन्त्र, > 
पञ्चाक्षरमन्त्र, एक; दो, तीन आदि बीजरूप मन्त्र-इनर्मे मी. 
ja सिद्धादिशोधनकी आवश्यकता नहीं ।? 


समस्त ऐश्वर्य और शानके एकमात्र आश्रय परमानन्द 
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आवश्यकता नहीं है । त्रैलोक्य-सम्मोहनतन्त्रमें गोपाल-मन्त्रको 
| छ | च | श | घ | स |€ | लक्ष्य करके कहा गया है 
Rielle] 


न चात्न शान्नवा दोषा नणेस्वादेविचारणा। |. 
ऋक्षराशिविचारो वा न eR सनो प्रिये॥श | 
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अर्थात्‌ “गोपाल्मन्त्रमें अरि आदि दोष नहीं हैं; अणी 


धनीका विचार भी नहीं है | इस मन्त्रमें नक्षत्र ओर राशिका 
विचार भी नहीं करना चाहिये ।? बृहद्गोतमीयमें सामान्यत 
समस्त श्रीकृष्ण-मन्त्रोमे सिद्धादि-विचारकी अनावश्यकता 
बतलायी है | 


नात्र चिन्त्योऽरिशुद्धयादिनांरिमित्रादिङक्षणम्‌ | 
, न चा प्रयासबाइुल्यं , साधने न परिश्रमः ॥ 
सिद्धसाध्यसुसिद्वारिङ्पा . नात्र विचारणा | 


अथात्‌ “श्रीकृष्ण-मन्त्रमें सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, अरि 
आदिका विचार नहीं करना चाहिये. |: 


इसी प्रकार दश महाविद्या; सिद्धविद्या आदिके सम्बन्धे 
भी वचन मिलते हैं | परन्तु इस विषयमै निबन्धकारोने ऐसा 
निर्णय किया है कि मन्त्रोंके विचारका प्रकरण दूसरा है और 
उनकी प्रशंसाका प्रकरण दूसरा है | उनके विचारका जहा 
प्रकरण है) वहाँ विचार करना चाहिये ओर उनकी महिमा 
और प्रशांसाके प्रकरणमें उनके प्रति श्रद्वामावकी अभिबृद्धि 


|| करनी चाहिये । तात्पर्यं यह किं साधारणतः इनका विचार 


करना ही चाहिये | जहाँ अनन्य भ्रद्धाका विषय हो; वहाँ ये 
बातें लागू नहीं होतीं | is 

यह चक्रोंका विषय एक प्रकारसे तन्त्रज्योतिषका विषय है; 
इसलिये इस प्रसद्धर्मे यदि मन्त्रग्रहणके मास; . पक्ष, तिथि 


- आदिका निर्णय कर लिया जाय तो अनुपयुक्त न होगा । 


मासनिर्णयमे ऐसा समझना चाहिये कि वैशाख, आवण; 
आशिन) कार्तिक) मार्गशीर्ष, माघ और फाल्गुन मन्त्र- 
अहणमे उत्तम. हैं | चैत्रमै केवल गोपाल-मन्त्र लिया जा सकता 
है | आषादर्मे केवल श्रीविद्याका अहण दी वर्जित है; और 
मन्त्र ले सकते Š | मलमास सर्वथा निषिद्ध है । उपर्युक्त 
उत्तम RRR किसीके भी ume या कृष्णपक्षमे दीक्षा 
छे सकते हैं | وج‎ उत्तम है | कोई-कोई कृष्णपक्षकी 
पञ्चमीतक ST मानते हैं | कालोत्तर-तन्त्रके अनुसार सम्पत्ति 
चाहनेवालेको शुक्नपक्षमे ओर मोक्ष चादनेवालेको ऋष्णपक्षमें 
ग्रहण करना चाहिये | मन्त्रग्रदणमे द्वितीया, तृतीया; पञ्चमी, 
सत्तमी; दशमी, एकादशी, द्वादशी ओर पूर्णिमा ग्राह्य 
हैं; शेष निषिद्ध । कुछ महीनोंकी विशेष तिथियाँ भी 


अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं जैसे अक्षयतृतीया, नागपञ्चमी. 


आदि | सौर गणनासे मास ओर चान्द्र गणनासे तिथियोंका 


विचार करना चाहिये । शनि ओर मङ्गलको छोड़कर शेष 


दिन दीक्षाग्रहणमें उपयोगी हैं | नक्षत्रोमें अश्विनी, रोहिणी) 
मृगशिरा) पुनर्वसु; पुष्य, मघा, पूर्याफाल्गुनीसे खातीतक, 
अनुराधा) मूल) पूर्योत्तराघाढा, शतभिषा) पूर्वोत्तरमाद्रपद, 
रेवती--ये नक्षत्र उत्तम हैं | शुभ; सिद्ध, आयुष्मान्‌ आदि 
उत्तम योग और बव), बालव आदि उत्तम करणोंका भी 
विचार कर लेना चाहिये | इस प्रकार नक्षत्र, चन्द्र, तारा 
आदिकी शुद्धि देखकर oF विचार करना चाहिये | 
वृष; सिंह, कन्या, धनुष्‌ और मीन-ये लग उत्तम हं | 
विष्णुमन्त्र लेनेमें स्थिर लमे, शिवमन्त्र लेनेमें चर लग्न 
और शाक्तिमन्त्र लेनेमें स्थिर-चर लग्न उत्तम कहे गये I 
लग्ननिर्णयमें ग्रहविचारकी भी आवस्यकता होती है | esu 
तीसरे, छठे और are स्थानमें पापग्रह तथा केन्द्र (१, 
Y; ७; १० ) और त्रिकोण ( ९,५) में जुम ग्रह हों तो उत्तम 
हैं। ये सव विचार करके ही मन्त्र-ग्रदणका दिन रखना 
चाहिये । सूर्य और चन्द्रमाके ग्रहण आदि अवसराँपर विशेष 
agin अपेक्षा नहीं होती । . 


इन सत्र RAR साधककी उपादानगत विशेषता, 
मन्त्रकी विशेष शक्ति ओर ज्योतिश्चक्रका स्थूल-सूक्ष्म सुष्टि- 
पर प्रभाव-इन सबका सम्बन्ध आ जाता है | किस तिथिको 
साधकका ब्रह्माण्डके साथ केसा सम्बन्ध रहता है और उसके 
अन्तःकरणके द्रव्य किस प्रकार प्रभावित रहते हैं ओर केसी 
स्थितिमें कोन-सा मन्त्र उसके हृदयका स्पश करेगा, किस 
शक्तिके साथ उसकी एकता हो सकेगी-इन बातोंकों ध्यानमें 
रखकर ही दीक्षाके मुहूर्तका निर्णय किया. गया है | 


aa, सर्वशक्तिमान भीयुरुदेवकी दृष्टिसे ये बातें छिपी 
नहीं रहती | इसीसे दीक्षाके सम्बन्धमें पूर्णतः उन्हींपर निर्भर 
रहना चाहिये | वे जिस दिन, जिस अवस्थामै शिष्यपर झपा 
कर देते Š, चाहे जो मन्त्र दे देते हैं, विधिपूवंक या अविधि- 
पूवंक-सब ज्यों-का-त्यों शा्जसम्मत है | वही शुभ मुहूर्त है; 
जब श्रीगुरुदेवकी कृपा हो; वद्दी शुभ मन्त्र है, जो वे दे दें | 


उसमें किसी प्रकारके सन्देह या विचारके लिये स्थान नहीं 


हे । वे अनधिकारीको अधिकारी बना सकते हैं | एक-दो 
की तो बात ही क्या, सारे संसारका उद्धार कर सकते हँ | 
तत्त्वसारमें क्या ही सुन्दर कहा है-- 
यः समः सवंभूतेघु , विरागो शँतमत्सरः | 
कर्मणा मनसा वाचा, भीते चाभयदः सदा॥ 
समबुद्धिपदं प्रासस्तत्रापि भगवन्मयः | 
पाञ्चरात्रार्थवित्तथा ॥ 
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विष्णुत्वं परिज्ञाय पकं चानेकमेद्गम्‌ । 
दीक्षयेन्मेदिनां सर्वा. कि पुनश्लोपसच्चतान्‌॥ 


(जो समस्त प्राणियॉमें सम हैं; राग-द्ेषहीन d) कर्म, 
मन ओर वाणीसे आर्तत्राणपरायण हैं, जिन्हें समत्वकी प्राप्ति 
हो गयी है और जो भगवन्मय हो गये हैं, जो नित्यकर्मका 
पालन करते हैं और वैष्णवशाखका रहस्य जानते है वे एक 
ही विष्णुतस्वको अनेक TF जानकर सारी एृथिवीको 
दीक्षित कर सकते हैं; फिर शरणमें आये हुए अधिकारियोंकी 
तो बात ही क्या है P 


भ्रीगुरुदेवकी ऐसी ही महिमा है | ये विधि-विधान भी 
उनकी लीला ओर उनकी प्रसन्नताके साधन ही हें । 


न्त्र-चेतन्य 
साधारणतः लोगोंकीं ऐसी धारणा दै कि शब्दोंके तीन 


x ही प्रकार हो सकते हें-एक तो आकाशके कारण तन्मात्राके 





रूपमै शब्द, दूसरा आकाशरूप शब्द और तीसरा आकाशके 
गुण अथवा कार्यके रूपमै शब्द | पाश्चात्य वैशानिकोने तो 
वायुके quu रूपमें ही शब्दोंकों स्वीकार किया दै । परन्तु ये 
सत्र दृष्टियॉ बहुत दी स्थूल हैं | आध्यात्मिक जगतूर्मे शब्द- 
तत्त्की बडी ही सुन्दर विवेचना हुई ê । शब्द दो” 
प्रकारके दै एक तो किसी अर्थके अवगत हो जानेपर 
उसको व्यक्त करनेके लिये मनः्प्रेरित TIF आघातसे 
कण्ठ, ता आदि विशेष स्थानोंसे उच्चारित होनेवाला 
शब्द और दूसरा अन्तःकरणमें अर्थको उद्धासित करने- 
वाला चैतन्य शब्द, जिसको वैयाकरणोंने (ele? अथवा NR- 
ब्रह्मः कहा है। “स्फोट? शब्दका अर्थ ही यह दै-जिससे 


| अर्थ स्फुटित हो | अर्थका स्फुरण स्पन्दन अथवा कम्पनसे 


होता हे और कम्पन नादसहकारी हे । अतः कम्पन 
शब्दरूप ही है.। यह दैतन्य-स्पन्दन, जिससे कि समस्त सूकम 


x अर्थ, शब्दतन्मात्रा, आकाश; स्थूल शब्द और स्थूळ सृष्टिकी 


अभिव्यक्ति हुई है; TTA अथवा सगुण xa ही है | यही 
मन्त्रका मूळ owed है और इसी sd मन्त्र, देवता और 
गुरुका ऐक्य है । यही कारण है कि 52568 etel 
साधारण शब्दोंकी भाँति किसी सामान्य अर्थका बोधक 


नहीं माना है-जिसके समझ लेनेपर मन्त्रका काम समास . 


हो जाय-बल्कि मन्त्रको समस्त सुष्टिका मूल एवं चैतन्यस्वरूप 
परमात्मा É माता है | इसलिये यह आवश्यक हो जाता है 


3 = asa वित्तम अपने मन्त्रके प्रति साधारण शब्द-भाव 


1 
2 "2. ا‎ 
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न रहे, ब्रह्म-माव जाग्रत्‌ हो जाय) मन्त्र चेतन्यके रूपमें 


स्फुरित होने लगे ओर वह उसीमें तल्लीन एवं तन्मय हो जाय | 


इस मन्त्र-चैतन्यकी प्रक्रिया अनेक TERE ameti वर्णित 
हुई है । उन प्रक्रियाओंमेंसे कुछ यहाँ लिखी जाती हैँ | 


१. जिन्हें घट्चक्रकी प्रक्रिया ज्ञात है; वे जानते हैं कि 
षट्चक्रोके कमले एक प्रकारसे वर्णरूप ही हैं | ये वर्ण 
सुष्टिक्रमसे समस्त कमळदलोंपर आते हैं ओर संहारक्रमसे 
कुण्डलिनी शक्तिके द्वारा अपने मूलस्थानमें विलीन कर दिये 
जाते हैं । पुनः दिव्यरूपर्मे उनकी सृष्टि होती ह । इसी ` 
प्रकार अपने मन्त्रको, जो कि चिच्छक्ति अथवा कुण्डलिनी 
शक्तिसे ही ध्वनित दो रहा b वर्णभावसे परे चेतन्यरूपमें 
स्थितं अनुभव करना) घट्चक्रोका भेदन करके सनातन 
शब्दरूपमें अर्थात्‌ नादेविन्दुसंयुक्त चेतन्यसे एक कर देना 
और पुनः उन्हीं देदीप्यमान जीवन्त, ज्वलन्त ॐ < जाग्रत्‌ 


चेतन्य वर्णोकी समष्टिसे निर्मित मन्त्रका साक्षात्‌ करना- ` 


यह एक प्रकोरका मन्त्र-चेतन्य दै।~ 


२. ऐसा ध्यान करना चाहिये कि मेरे casi अनाहत 
चक्रपर मेरे मन्त्रके सब वर्ण स्थित हैं | मूलाघारसे जाग्रत्‌ 
होकर कुण्डलिनी सुषुम्णा मार्गसे आती दै | ओर मेरे मन्त्रको 
कण्ठस्थ्रित विशुद्ध चक्रका भेदन करके सहस्तारमें ले जाती 
है। वहाँ सहस्तदळकमलकी कर्णिकांपर नाद-विन्दुसंयुक्त मन्त्रके 
सम्पूर्ण अक्षर स्थित हैं और चैतन्यरूप मन्त्र-शक्ति स्फुरित 
हो रही दै । मन्त्रका प्रत्येकं अक्षर चैतन्य-शक्तिसे ही 
निर्मित एवं अयित है ऐसी/ भावना करके मन्तवो 


नामिस्थित मणिपूर चक्रमें ळे आवे p और BR वे वाणीमें | 


आते हैं, ऐसा जानकर चिदूरूपसे ही उनका जप करे | 
यह दूसरे प्रकारका मन्त्र-चैतन्य दै ! 


३. मन्त्रके qd कामबीज, श्रीबीज और झक्तिबीज 


तथा अकारसे लेकर क्षकारपर्यन्त समस्त स्वरवणोंको बोळे । || c 
फ़िर मन्त्रका उचारण करके पीछे भी उन्हीं बीजों और | 


अक्षरोंका उच्चारण करे | इस प्रकार इस मूलविद्याका. १०८ 
बार जप करे | इस प्रयोगसे मन्त्र-चैतन्य हो जाता है। मान 


लीजिये मन्त्र है "ए? इसको चेतन्य करना है; तो पहले पूर्वोक्त 1 
तीनों बीजोंका उच्चारण करना चाहिये--५3“ हैं श्री-हीं? ا‎ | 
और इसके पश्चात्‌ कं खं गं घं ङं चं छं--इस प्रकार s | 

पर्यन्त उचारण करना चाहिये इसके पश्चात्‌ उसी “ए मन्त्र || 
और पुनः उन्दी बीज तथा अक्षरोंका १०८ बार जप करनेसे H 
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मन्त्र-चेतन्य हो जाता है एवं जपका फल कोटि-कोटि-गुणित 
होता है । 


Y. सूयमण्डलमें--त्रहिःस्थित अथवा अन्तःस्थित 
` द्वादशकलात्मक सूर्यमें अपने मन्त्रका चिन्तन करे ओर १०८ 
बार जप करे | सूर्यमण्डलमें अपने सनातन शिवस्वरूप गुरु 
एवं ब्रह्मलपा उनकी शक्तिका भी ध्यान करे | इस प्रकार 
ओऔयुददेव, उनकी शक्ति ओर मन्त्रका चिन्तन. करता हुआ 
जो साधक १०८ वार अपने मन्त्रका जप करता है, 


मन्त्र-चेतन्य हो जाता है | 


५, वरदातन्त्रम ऐसा उल्लेख मिलता है कि यदि 
qu सम्पुटित करके जप किया जाय तो खयं ही 
Sep er हो जाता | 


उपर्युक्त भावनाओं, क्रियाओं अथवा तत्त्वज्ञानसे मन्त्र 
चैतन्य अवस्य ही सम्पन्न कर लेना चाहिये । विना मन्त्र 
चैतन्यके मन्त्रःसिद्धि होनी बहुत ही कठिन है । इसलिये 
जपके पूर्व मन्त्र-चेतन्यकी क्रिया कर लेनी. चाहिये | 


“Prea TAY 
T 


मन्त्राथं 
मन्त्र साधारण शब्दमात्र नहीं है, उसकी शक्ति दिव्य 
| हे; तथापि उसका एक अर्थ तो होता ही है | वह इष्टदेवतासे 
4 अभिन्न होनेपर भी देवताके स्वरूपका बोध कराता है, इसळिये 
इष्टदेवका अनुग्रहविशेष दी मन्त्र है। मन्त्र जिस वस्तुका 
| सङ्केत करता है; साधकको जहा ले जाना चाहता है, यदि 
|` साधकको भी उस लक्ष्यका पता हो तो यात्रामें--साधना में ओर 
| भी सुविधा हो जाती दै | यही कारण है कि शाख्रोमें मन्त्र 
| जपके साथ उसके अर्थ-ज्ञानकी. भी आवश्यकता बतलायी 
गयी हे और योगदर्शनमें तो मन्त्रार्थभावनाको ही जप 
कहा गया है | “मन्त्र? शब्दका घातुगत अर्थ है-गुप्त परिभाषण | 


परन्तु साधकके लिये वह गुप्त नहीं, प्रकट होना चाहिये । . 


भ्रीगुरुदेवकी कृपासे कुछ बीज-मन्त्रोंके अर्थ यहाँ प्रकट किये 
जाते 8 । 


दौँ-इसको प्रसादबीज कहते हैं | इसमें हकारका अर्थ 
है (शिव?) औकारका अर्थ है (सदाशिव और विन्दु दु 
rê अथंमें | इसल्यि इस बीजका अर्थ है--शिव और 
सदाशिवकी कृपा ,ओर प्रसादसे मेरे समस्त दःख नष्ट 
हो जाये | 








का अर्थ है दुर्गा, ऊकारका अर्थ है रक्षा और 1‏ واج 
बिन्दुका अर्थ है करो | इस प्रकार दुर्गा-त्रीज अर्थात Qp‏ 


'का अर्थ हुआ- “हे मा zi, मेरी रक्षा करो |? 


क्रीं-क का अर्थ है काली, UAT अर्थ है ब्रह्म, ईकारका 

अर्थ है महामाया, नादका अर्थ है विश्वमाता और विन्दुका 

अर्थ है दुःखहरण | इस कालीत्रीज अथवा कपूंरबीज «कीं? 

का : अर्थ है--'ब्रह्मशक्तिस्वरूपिणी महामाया कालीमाता 
मेरे दुःखोंका नाश करे P 


ELMO र-अकृति; ई-महामाया; नाद-विश्वमाता 
और विन्दु--दुःखहरण | इस शक्तिबीज अथवा मायाबीजका 


अर्थ है--शिवयुक्त विश्वमाता महामाया शक्ति मेरै दुःखोंका ` 


नाश करे | 

EEN रस्धन-सम्पत्ति; s= नाद= 
विश्वमाता और विन्दु-छुःखदरण | इस लक्ष्मीबीज अथवा 
श्रीबीजका अर्थ है--धन-सम्पत्ति, तुष्टिःपुष्टिकी अधिष्ठात्री 
माता महालक्ष्मी मेरे दुःखोंका नाश करें | 


ए-ऐ:-सरस्वती और विन्दु-ढुःखहरण | देवी सरस्वती 
मेरे दुःखोंका नाश करें | यह सरस्वतीव्रीज | 


क्लीं-क-कृष्ण अथवा काम; ल=इन्द्रः Ft और 
विन्दु-सुखकर। सर्वश्रेष्ठ मन्मथमन्मथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुझे 
सुख ओर शान्ति दें | यह कृष्णबीज अथवा कामत्रीज É | 


gea ऊ=भेरवः नादस्सवाँत्कृष्ट और विन्दु= 
दुःखहरण | AS असुर-भयङ्कर भगवान्‌ शिव मेरे दुःखों- 
का नाश करे | इसको वर्मत्रीज अथवा कृचंत्रीज कहते हैं | 


ग-ग=गणेश ओर विन्दु=दुःखहरण | इस गणेश- 
बीजका यही अर्थ है कि गणेश भगवान्‌ मेरे दुःखोंको दूर 
करें | 


' ग्लों-ग-गणेश। लव्यापक; औ-रतेज और विन्दु= 


FEET | परम व्यापक ज्योतिर्मय भगवान्‌ गणेश मेरे 
दुश्खोंका नाश करें | यह भी गणेराबीज है | 


को -क्षःच्यसिंद; زوجم‎ gee और विन्दुँ्‌ 
SE | यह नृसिंहबीज है | ब्रह्मस्वरूप ऊर्ध्वदन्त भगवान. 
TRE दुःखोंसे मेरी रक्षा करें | 


सञ्रा-स=दुर्गत्तारणःत-्तारकः रः=मुक्तिः ई-महामायाः || E 
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| तारिणी, मुक्तिखरूपा, विश्वमाता भगवती महामाया दुः्खोंसे 
मेरी रक्षा करें | यह वधू-बीज है | 


इसी प्रकार और भी अनेकों बीज हैं-जैसे आकाशका 
«P; वायुका GP, अभिका WU; जलका अथवा अमृतका 
«d, पुयिवीका “छं? आदि | उन्हें एकाक्षरी कोषसे देख 


|| लेना चाहिये । ऐसा कोई अक्षर नहीं दै, जो मन्त्र न हो । 
| ' केवल उनका ठीक-ठीक प्रयोग करनेकी विधि जाननी चाहिये | 


परन्तु यह अर्थ तो साधकके लिये भावनाविशेष है। 
| मन्त्रका वास्तविक अर्थ तो मन्त्रप्रतिपादित देवताका साक्षात्कार 


होनेपर ही माळूम होता है | इसीसे सरस्वतीतन्त्रर्मे मन्त्रार्थका 
शान ओर साक्षात्कार प्राप्त करनेकी एक विधि बतलायी गयी 
है;। उसमें कहा गया है कि मूलाघारचक्रर्मे शुद्ध स्फटिकके 
समान स्वच्छ इष्टदेवता ओर मन्त्ररूप इष्टविद्याका चिन्तन 
करना चाहिये | आधे मुहूतंतक ध्यान करके फिर नाभिचक्रमें 
इष्टदेवता और इष्टमन्त्रका चिन्तन: करना चाहिये | वहाँ 
उनका वण रक्त होगा | फिर ETF मरकत मणिके समान 
दोनोंका ध्यान होगा ओर विश्॒द्धादि चक्रों के क्रमसे सहसारमें 
जाकर ब्रझस्वरूपमें दोनों एक हो जायेंगे, इस स्थितिका 


अनुभव किया जायगा | इस प्रकार ध्यान करते-करते जब-- 


साधक इतना तन्मय हो जायगा कि वह स्वयं मन्त्रदेवतात्मक 
ग्रसे एयक नहीं रह जायगा, तब कहीं इस स्थितिके फलस्वरूप 


-मन्त्रका वास्तविक अर्थ अर्थात्‌ TAA प्रकट होगा | 


वास्तवर्मे यही मन्त्रार्थ है । परन्तु एकाएक वह RI 
नहीं हो सकता; इसलिये उस तत्त्वतक पहुँचनेकी दृष्टिसे इस 


प्रकारके अर्थ कहे जाते हैं | भगवान्‌ शंकरके वचन हैँ 


ध्यानेन परमेशानि यद्रूपं समुपस्थितम्‌ | 

तदेव परमेशानि मन्त्रार्थं चिद्धि पार्वति ॥ 

(सहलारमें पहुँचकर. ब्रह्मखरूपका ध्यान करते-करते 
जो स्वरूप स्वयं प्रकट होता दै; वही मन्त्रका अर्थ है । उसी 
मन्त्रार्थको प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये D 


मन्त्रॉंकी कुल्लुका 
सरखती-तन्त्रर्मे कहा. गया है कि मन्त्रोके जपके पूर्व 
उसकी कुल्डकाका शान भी आवश्यक है | जप प्रारम्भ 


करनेके समय जिस मन्त्रका जप करना हो, उसकी कुल्ळका 
सिरपर स्थापित कर लेनी चाहिये अर्थात्‌ मूद्धांमें उसका 
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तारा Went gesst—àd^ di खा हूं 
काली ` » क्री हूं खीं हीं फट्‌ | 
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छिन्नमस्ता 33 99 35 श्रीं दी हीं ए di di 
स्वाहा । PSr 
a 5 » 5» हाहा दहाही | — 
. | खाहा हुं। | | 
भैरवी २51533 ११ > #355 | y 
त्रिपुरसुन्दरी » 33 5 एं zi di त्रिपुरे | 
भगवति स्वाहा अयवा ङी | n E 
TINT è », > उँ«अरवचलर्ची। . 
भुवनेश्वरी 39 99 » gil ; 
विष्णु 99 33 وو‎ नमो नारायणाय | 1 
मातङ्गी ) 99 » ३० š 
धूमावती 1 99 » gil A 
घोडशी 99 99 ११ स्त्री | : 
ल्द्मी 99 در‎ » शीं | | 
सरस्वती ` 99 » » ऐ | 
अन्नपूर्णा 35 99 » Fl 
शिव 35 رر‎ » हों। 
दूसरे देवताओंके अपने-अपने मन्त्र ही कुल्लका Š | 


मन्त्रसेतु 


प्रधानतः weder सेतु प्रणव ही है | ATT और 


लेना चाहिये | 
` महासेतु 


जपके पहले महासेतुका जप किया जाता है | इसके | 3 
जपसे सभी समय ओर समी अवस्थाओंमें जप करनेका | _ 


अधिकार प्राप्त हो जाता है त्रिपुरसुन्दरीका महासेतु “हीं? 


कालिकाका “कीं? तथा ताराका “हं? है | अन्य सब देवताओंका || | 
महासेतु wb है | इसका जप कण्ठदेशस्यित विशद्चक्रमे | ` 


करना चाहिये । 


निर्वाण 


पहले प्रणव और उसके पश्चात्‌ ८अ” इत्यादि समस्त खर- | 


` aR लिये प्रणब, enm लिये फद्‌ और uum © | 
हीं सेतु है । जप प्रारम्भ करनेके पूर्व gemi इसका जप | 







न्यास कर लेना चाहिये । कुछ मन्त्रोकी कुल्छका यहाँ लिख वर्णोका उच्चारण करके अपना मन्त्र पढे । तत्पश्चात्‌ CC | 


। दी जाती दे 
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तया समख स्वर-वर्णोका ओर अन्तमें प्रणबका जप करे। 
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प्रकार सम्पुट करके मणिपूरकचक्रमें जप करना चाहिये । 
इसका नाम निर्वाण है | 


मुखशोधन 


HAMA जाननेवालोंका कहना है कि मन्त्र-जपके पूर्व 
मुखशोधन अवश्य कर लेना चाहिये। क्योंकि अशुद्ध जिह्वा- 


| से जप करनेसे REŞ बदले हानि होती है। जिह्वापर 
| अनेकों प्रकारके मल निवास करते हँ--भोजनका We» 
| झूठ बोलनेका मल ओर कलहका मल | इनके शोधनके विना 
| جوع‎ मन्त्रोच्चारणके योग्य नहीं होती । इसलिये aeu 
| जिह्वाशोधनकी विधि बतलायी है | जिस देवताका मन्त्र 
| जपना हो, उसके अनुसार मुखशोधन-मन्त्रका पहले दस वार 


जप कर लेना चाहिये | मन्त्र निम्नलिखित हैं--- 


त्रिपुरसुन्दरी = श्री ॐ श्रीं-3० श्रीं 3४ | 
श्यामा = क्री क्री क्री من مت مت‎ क्रीं क्रीं क्री | 
तारा = ह्वीं हूं ह्वीं | 

दुर्गा = Ú Ú Ú | 

बगलामुखी = Q ml | 

मातङ्गी = ३० एं مت‎ | 

लक्ष्मी = श्री | 

धूमावती = डे | 

धनदा = ॐ धूं ३० | 

गणेश ` = ३» गं | 

विष्णु = 3^gl 


अन्य देवताओंका केवल “कार ही मुखशोधनका 
मन्त्र हे | मन्त्र-जपके पहले दस बार इसका जप कर लेना 
चाहिये | 
प्राणयोग 
जैसे प्राणयुक्त शरीर ही सचेष्ट दोता है; dU ही प्राणयुक्त 


| मन्त्र ही सिद्ध होता | इसकी विधि केवल इतनी ही है कि 


साया-त्रीज अर्थात्‌ “हीं? से पुटित करके अपने मन्त्रका सात 
बार जप कर लेना चाहिये | 


दीपनी 


s दीपकले भरका अन्धकार दूर होकर उसकी सारी 


: चीजें दीखने लगती हूं; SŠ हौ दीपनी DATO मन्त्र प्रकाशर्म 


जातः | यह दीपनी क्रिया केबल इतनी ही है फि 


١ وجوج‎ प्रारम्म फरनेके पहले uae) प्रणवसे पुटित फरके 
खत दार जप EDU | 
A. EXER: 
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मन्त्रके आठ दोष 


हरितत्त्वदीधितिमें मन्त्रके आठ दोष गिनाये गये हैं | वे 
क्रमशः ये हैं --अभक्ति; AIT) su छिन्न, geb 
दीर्घ, कथन और AARAA | 


१-मन्त्रको अक्षर और वणाँकी समष्टिमात्र समझना 
अभक्ति है | जैसा कि सिद्धान्तदृष्टिसे है- मन्त्र देवताखरूप 
है, ऐसा अनुभव करके एक-एक मन्त्रके उच्चारणमें 
परमानन्दका अनुभव करते हुए. जो जप करते ६, उन्हें बहुत ही 
शीघ्र सिद्धि मिलती है | परन्तु जो मन्त्रको केवल अक्षर-वणमात्र 
समझते हैं अथवा दूसरे मन्त्रको अपने मन्त्रसे श्रेष्ठ समझकर 
अपने मन्त्रको हीन समझते हैं, उन्हें सिद्धि तो मिलती ही 


` नहीं) विपरीत फल भी मिळता है। इस अमक्तिको दूर 


करनेके लिये उस मन्त्रका बहुत-बहुत जप करना चाहिये | 
जप; हवन और तपस्यासे जब मन्त्रकी अधिष्टात्री देवता 
प्रसन्न होती हे, तब उसमें भक्तिका उदय होता है और भक्तिका 
उदय होनेपर सिद्धिलाममें विलम्ब नहीं होता | 


२-गुरु अथवा शिष्यके भ्रम-प्रमादसे मन्त्रके अक्षरोंमें 
TEER हो जाना अथवा एक-आधघ अक्षर बढ़ जाना-- 
यह अ्षरश्रान्ति है। ऐसा हो जानेपर शुरुसे, उनकी 
अनुपस्थितिमे उनके पुत्रसे अथवा और किसी साधकसे पुनः 
मन्त्र ग्रहण करना चाहिये। 

३-मन्त्रमें किसी वर्णकी न्यूनता mu? दोष है | इसके 
लिये भी पुनः .मन्त्रग्रहणकी आवश्यकता E | 

` ४-छिन्न? दोष उसको कहते हैं जिसमें संयुक्त 8 

कोई अंश छूट जाता है | यह दोष भी उपर्युक्त पद्धतिसे ही 
qx होता है | 

५-दीर्ध वर्णके स्थानमै हृस्व वर्णका उच्चारण हृस्व 
नामक दोष Ç | 


` ६-हस्व वर्णके स्थानपर दीघं वर्णका उच्चारण करना 
दीर्घ नामक दोष है | 


७-जाग्रत्‌ अवस्थामै अपना मन्त्र किसीको कह देना 
कथन नामका दोष हे | 


CAA अपना मन्त्र किसीको बतला देना खभकथन 


नामका दोष है । 


५ और ६ दोषका निराकरण तो पूर्वोक्त पडतिते ही 
होता दै, परन्तु ७ और ८ दोष शरीगुरुदेवके चरणोंमें निवेदन 
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करनेपर वे जिस प्रायश्रित्तकी व्यवस्था करें, उसके अनुष्ठानसे 
x दै । इन आठ प्रकारके दोषोंसे बचकर ही exu 
करना चाहिये) तभी सिद्धि होती है | 
. मन्त्रसिद्धिके उपाय 

श्रद्धा आर विधिके साथ मन्त्रानुष्ठान करनेपर भी यदि 
सिद्वि-लाम न हो तो पुनः-पुनः उसका अनुष्ठान करना 
चाहिये । तीन बारके अनुष्ठानसे भी यदि मन्त्र सिद्ध न 
हो तो निम्नलिखित सात उपाय करने चाहिये | एक साथ ही 
इन सबको करनेकी आवस्यकता नहीं | एक FIR मन्त्र 
सिद्ध न हो, तब दूसरा करना चाहिये | इनके द्वारा अवश्य 
दी मन्त्रसिद्धि प्रात होती दै । उपाय निम्नलिखित हें- 
१. भ्रामण, २. रोधन, 3. qur, v. पीडन) ५. पोषण, 
&. शोषण ओर ७. दाहन | 


१. भ्रामण उसको कहते € जिसमें वायु-बीज GP द्वारा 
मन्त्रको ग्रथित किया जाता है । यन्त्रपर एक वायुबीज और 
एक मन्त्राक्षर, इस क्रमसे मन्त्रके सम्पूर्ण अक्षरांको सम्पुटित 
करना चाहिये | तत्पश्चात्‌ शिलारस, कपूर, कुङ्कम, खस 
ओर चन्दनको मिलाकर उसीसे यन्त्रपर पूरा मन्त्र लिखे | 
लिखित मन्त्रको दूध, घी; मधु और जलमें छोड़कर पूजा, 
जप और होम करे | ऐसा कंरके अनुष्ठान FOR मन्त्र शीघ्र 
ही सिद्ध हो जाता | 


२. वागू-चीज “एं, के द्वारा मन्त्रको पुटित करके जः 
साध्य जप करनेसे रोधन-क्रिया सम्पन्न होती दै | 


ज्योतिष की पुस्तकें वी.पी.पो, हारा मंगाइए | 
(डाक «rd ग्राहक को देना होगा) 


O ज्योतिष विज्ञान जन्मजन्मान्तर का हाल बताना, 


बनाना, गुप्त प्रश्नों का ठीक-ठीक 
मृत्यु व जन्म बताना, वर्षफल, तेजी-मन्दो, मुहर्त-शकुन, 
गणित व फलित के गूढ़ रहस्य । (ले०--पं० विशुद्धानन्द) 


धन खोकर व्यापार मे सफलता प्राप्त करने 
छ व्यापारं खसत्कार वाले व एक ही चांस में वारे-न्यारे देखने 


३. ETE रक्तचन्दन, कुट, घतूरेका वीज और 
मैनसिल- इन सत्रको एकमे मिलाकर इसीसे भोजपत्रपर 
अपना मन्त्र लिखे ओर उसे ed धारण करें| इसी FAL 
का नाम वस्य अथवा वशीकरण है | 

Y. अघरोत्तर-योगसे मन्त्रका जप करते हुए अधरोत्तर- 
स्वरूपिणी देवनाकी पूजा करे | इसके पश्चात्‌ अकवनके दूधसे 
मन्त्र लिखकर पैरसे दवाकर हवन करे | इसका नाम पीडन- 
क्रिया | 

५, मन्त्रके आदि ओर अन्तमे GP जोड़कर जप करे 


` ~ - = ~ ० 
आर गायके दूधसे मन्त्र लिखकर AH पहने | इस क्रियाका 


नाम पोषण है | 


६. वायुवीज ध्यं? द्वारा मन्त्रको पुटित करके जप करे 
ओर यज्ञिय भस्मसे भोजपत्रपर लिखकर गलेमें धारण करे | 
इस क्रियाका नाम शोपण है | doro 

७. मन्त्रके प्रत्येक स्वर-वर्णके साथ अभिवीज cC जोड़- 
कर जप करे और पलास बीजके qeu मन्त्र लिखकर FTC 
धारण करे | इस प्रक्रियाका नाम दाहन E | 


ये सातों प्रयोग एक साथ करनेके लिये नहीं हूँ | एकसे 
मन्त्र सिद्ध न हो तो दूसरा करना चाहिये । इनके अनुष्टानसे 
अवश्य ही मन्त्र सिद्ध हो जाता है | शा० 


जन्म-कुण्डलो 
उत्तर देना, 
ग्रहों का स्पष्टीकरण, 


मूल्य 24|- 


वाले व्यापारी इस पुस्तक को अवश्य मंगाय । तेजी-मन्दी के अद्वितीय चांस, ग्रह 
तथा नक्षत्र आदि का पूरा-पूरा विवरण । (ले०--पं० रतीराम) Fo 2A|-- 


ज्योतिष (WERE के पासो द्वारा जीवन का 
७ रमल ज्योतिष शास्त्र भूत, भविष्य तथा वर्तमान (तीनों ` 


कालों का) हाल जानने के लिए इस ग्रन्थ को मंगाकर TF | (ले०--राजेश 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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सिद्धिने जायते वस्य 
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करने चाहिये | 






| आदि पचास दोषोंसे बच नहीं सकता। ससकोटि मन्त्र हैं 
| इन दोषोंमें किसी-न-किसी दोषसे दुष्ट पाये जाते 
| दोषोकी निदृत्तिके लिये मन्त्रके निम्नलिखित दस संस्कार - 
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२. इंसमन्त्रका सम्पुट करनेसे एक हजार जपद्वारा. seas : Cem समाश्रित्य gd कर्म ea ` | 
दूसरा “दीपन?-संस्कार होता-है | यथा--हंसः रामाय | जिस स्थानसें, क्षेत्रमें, नगरमें वा EH पुरश्चरण करना 
नमः सोऽहम्‌ | | x हो उसके नौ समान भाग कल्पना करके FATE स्वर लिखे 


३. हुँ-बीज-सम्पुटित मन्त्रका पाँच हजार जप करनेसे और पूर्वादि FR कवर्गादि लिखे; इंशानकोणमें ल) क्ष 
लिखे, यथा-- 


arma कक क कक की PP 
AA AAA جمحوح‎ 








रामाय नमः हैं | 
| Y. फटू-सम्पुटित मन्त्रका एक हजार ।जप करनेसे 
` (ताड्न' नामक चतुर्थ संस्कार होता है । यथा- FZ 


| 
| 
| 
| 
s | “बोधन! नामक तीसरा संस्कार होता दै। यथा- हँ 
| 
x रामाय नमः फट्‌ | 


५. भर्जपत्रपर मन्त्र लिखकर (रा हंसः ओं? इस मन्त्रसे 
| - अभिमन्त्रित करे और एक हजार बार जपे हुए जळसे 
| अश्वत्थपत्रादिद्वारा मन्त्रका अभिषेक करे। ऐसा 
| ` करनेपर /अभिषेक” नामक पाँचवाँ संस्कार होता Š | 


(औं चों वषट्‌? इन वर्णासे सम्पुटित मन्त्रका एक हजार 
जप करनेसे 'विमळीकरण' नामक छठा संस्कार होता 
है | यथा--ओं sf वषटू रामाय नमः वघटू Î ओं | 
` ७, खघा-वषट्‌-सम्पुटित मूलमन्त्रका एक हजार जप करनेसे 

“जीवन? नामक सातवा संस्कार होता है। यथा: 
खघा वघटू रामाय नमः वषटू खघा | 

८. दुग्ध) जल, घुतसे मूळमन्त्रसे सौ बार तर्पण करना ही. 
“तर्पण? संस्कार | 

९, हीं-बीज-सम्पुटित एक हजार जप करनेसे- “गोपन? नामक 
नवम संस्कार होता है | यथा--हीं रामाय नमः हीं | 


$ 
= 
— prc TP 





१० हॉ-बीज-सम्पटित एक ê d e er. | 
| संस्कार होता है. | यथा--हों- रामाय g | 
po |o (o ER ua eer 
| dan: समझना चाहिये | उसके दोनों ओरके दो कोष्ठ भुजा; है 
इस प्रकार संस्कृत किया हुआ मन्त्र शीत्र तिडिमद दनां ओरके दो कोष्ठ कुक्षि, फिर दोनों ओरके दो कोऽ पेर, Ë | 














ij^ | होता है। शेष कोष्ठ पुच्छ समझने चाहिये | मुखस्थानमे जप. करनेसे 
M प्रसङ्गवशात्‌ दीपस्थान ( कूर्मचक्र ) का भी निर्णय सिद्धि प्रास होती दै, भुजामें स्वस्पजीवन, कुक्षिमें उदासीनता 
| लिखते हैं | ऐसा कहा गया दै Rii दःख और पच्छमें वघ-बन्धनादि dis L. I 
देहाती पुस्तक भंडार (Reed) 3 1 i 
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माला ओर उसके संस्कार 


साधकोंके लिये माला बड़े महत्त्वकी वस्तु है | माला 


| भगवानके स्मरण और नामजपमें बड़ी दी सहायक होती है, 


इसलिये साधक su अपने ग्राणोंके समान प्रिय समझते हैं 
और उसे गुप्त धनकी भाँति सुरक्षित रखते हैं | यह कहनेकी 


| आवश्यकता नहीं कि जपकी संख्या अवश्य होनी चाहिये | 
| इससे उतनी संख्या पूर्ण करनेके लिये सब्र समय प्रेरणा प्राप्त 


होती रहती है एवं उत्साह तथा लगनमें किसी प्रकारकी 
कमी नहीं आने पाती | जो लोग विना संख्याके जप 
करते Š, उन्हे इस वातका अनुभव होगा कि जब कभी जप 


| करते-करृते मन अन्यत्र चला जाता है; तब मालूम दी नहीं 





होता कि जप हो रहा था या नहीं या कितने समयतक जप 
बंद रहा | यह प्रमाद हाथमे माळा रहनेपर या FR 


| जप करनेपर नहीं होता | यदि कभी कहीं मन चला भी 
| जाता है तो माछाका चलना बंद हो जाता है, संख्या आगे 


नहीं बढ़ती, ऑर यदि माळा चळती रही तो जीभ भी अवश्य 


| ही चलती रहेगी ओर ये दोनों कुछ ही समयमें मनको खींच 
| लानेमें समर्थ हो सकेंगी | जो लोग यह कहते हैं कि में जप 
_ ॥ तो करता Š पर मेरा मन कहीं अन्यत्र रहता है, उन्हें यह 
| विश्वास रखना चाहिये कि यदि जीभ और माला दोनों 


घूमती रहीं-क्योंकि विना कुछ-न-कुछ मन रहे ये घूम नहीं सकतीं 


| तो बाहर घूमनेवाला मन कहीं भी आश्रय न पाकर अपने उसी 


| 
| 


a | 
D 
1 


t 
É 


| स्थिर अंशके पास लोट आवेगा, जो मूच्छितरूपसे मालाकी 


गतिमें कारण हो रहा है | मालाके फिरनेमें जो श्रद्धा ओर 
विश्वासकी शक्ति काम कर रही है; वह एक दिन व्यक्त 
हो जायगी और सम्पूर्ण मनको आत्मसात्‌ कर लेगी | 
माळाके द्वारा जव इतना काम हो सकता है, तब आदर- 
पूर्वक उसका विचार न करके यों ही साधारण-सी वस्तु समझ 
लेना भूल नहीं तो और क्या दै १ उसे केवळ गिननेकी एक 


| तरकीब समझकर अशुद्ध अबस्थामें भी पास रखना; बायें 


š 


हाथसे गिन लेना, लोगोंको दिखाते फिरना, पैरतक 3 
रहना जहाँ कहीं रख देना, जिस किसी चीज़से बना लेना तथा 


| चाहे जिस प्रकार गूँथ लेना सर्वथा वर्जित | ऐसी बातें समझदारी 


और AA कमीसे ही होती हैं, विशेषकर उन छोगोंसे, 
जिन्होंने किसी गुरुसे विधिपूर्वक दीक्षा न लेकर मालाके 
विधि-विधानपर विचार ही नहीं किया है | ren मालाके 
सम्रन्धर्मे बहुत विचार किया गया है | यहाँ संक्षेपसे उसका 
कुछ योडा-सा दिग्दर्शन कराया जाता है | 


-५ e 


माळा प्रायः तीन प्रकारकी होती हे--करमाला; 
वर्णमाला और मणिमाला | अँगुलियाँपर जो जप किया 
जाता है) qZ करमाळाका जप है | यह दो प्रकारसे “होता 
है-एक तो अँगुलियांसे ही गिनना ओर दूसरा अँगुल्यिंके 
पर्वोपर गिनना | OT: दूसरा प्रकार ही स्वीकृत है | 
इसका नियम यह है कि अनामिकाके मध्यभागसे नीचेकी ओर 
चले, फिर कनिष्ठाके मूलसे अग्रभागतक; ओर फिर अनामिका 
और मध्यमाके अग्रभागपर होकर तर्जनीके मूलतक जाय | 
इस muU अनामिकाके दो, कनिष्ठाके तीन, पुनः अनामिका- 
का एक; मध्यमाका एक और तजनीके तीन पर्व-कुळ दस 
संख्या होती है | मध्यमाके दो पर्व सुमेरुके रूपमें छूट जाते | 


साधारणतः करमालाका यही क्रम दै, परन्तु अनुष्ठानभेदसे ` 


इसमें अन्तर भी पड़ता है। जेसे शक्तिके अनुडानमें 
अनामिकाके दो पर्व, FRI तीन) पुनः अनामिकाका 
अग्रभाग एक, मध्यमाके तीन पर्व और तर्जनीका एक 
मूलपर्ब--इस प्रकार दस संख्या पूरी होती दै । श्रीविद्यामे 
इससे भिन्न नियम दै | मध्यमाका मूल एक) अनामिकाका 
मूल एक, कनिष्ठाके तीन, अनामिका ओर मध्यमाके अग्रमाग 
एक-एक और तर्जनीके तीन--इस प्रकारं दस संख्या 
पूरी होती दै | करमालासे जप करते समय अँगुलियों अळग- 
अलग नहीं होनी चाहिये | थोड़ी-सी हथेली मुड़ी रहनी 
चाहिये | मेरुका उल्लङ्घन और i सन्धि ( गाठ ) 
का स्पर्श निषिद्ध है। यह निश्चित है कि जो इतनी 
सावधानी रखकर जप करेगा, उसका मन अधिकांश 
अन्यत्र नहीं. जायगा | हाथको हृदयके सामने लाकर 
अँगुलियोंको कुछ टेढ़ी करके 358 उसे ढककर दाहिने 
हाथसे ही जप करना चाहिये | जप अधिक संख्यामें करना 
हो तो. इन दराकोको स्मरण नहीं रक्खा जा सकता | 
इसलिये उसको स्मरण करनेके लिये एक प्रकारकी गोली 
बनानी चाहिये | लाक्षा, रक्तचन्दन) सिन्दूर ओर गोके 
सूखे कंडेको चूर्ण करके सबके मिश्रणसे वह गोली तेयार 
करनी चाहिये | अक्षत, अंगुली, अन्न, पुष्प, चन्दन 
अथवा RAR उन दशकोंका स्मरण रखना निषिद्ध है | 
मालाकी गिनती भी इनके द्वारा नहीं करनी चाहिये | 


वर्णमालाका अर्थ है--अक्षरोंके ES संख्या करना | 


¿ 
. T l 
QUUD DESEE ०0 SET "e; — sf] 
e 





| 


| 





y 


\ 


यह प्रायः अन्तर्जपर्मे काममें आती है परन्तु बहिज॑पमें 
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भी इसका निषेध नहीं E । वर्णमालाके द्वारा जप करनेका 
प्रकार यह है कि पहले वर्णमालाका एक अक्षर विन्दु 
लगाकर उच्चारण कीजिये और फिर मन्त्रका--इस maa 
अवर्गके सोलह, कवर्गसे पवर्गतकके पचीस और TE 
हकारतक आठ ओर पुनः एक लकार-इस प्रकार पचास- 
तक RR जाइये? फिर लकारसे. लौटकर अकारतक आ 
जाइये-सौकी संख्या पूरी हो जायगी । क्षको सुमेरु मानते 
š | उसका उल्लङ्घन नहीं होना चाहिये | संस्कृतमें त्र 


ओर ज्ञ स्वतन्त्र अक्षर नहीं, संयुक्ताक्षर माने जाते हैं । : 


इसलिये उनकी गणना नहीं होती | वर्ग भी सात नहीं, 
आठ माने जाते 8 | आठवाँ शकारसे प्रारम्म होता | 
इनके द्वारा 'अंकंचंटंतंपंयं शं? यह गणना करके 
आठ बार और जपना चाहिये--ऐसा करनेसे जपकी संख्या 
१०८ हो जाती है | ये अक्षर तो माळाके मणि हैं। इनका 
सूत्र है कुण्डलिनी शक्ति । वह मूलाधारसे आज्ञाचक्र 
पर्यन्त TER विद्यमान है । उसीमें ये सब खर-वर्ण 


मणिरूपसे गुथे gu हैं। इन्हींके द्वारा आरोह और . 


अवरोह क्रमसे अर्थात्‌ नीचेसे ऊपर और ऊपरसे -नीचे 
जप करना चाहिये | इस प्रकार जो जप होता है, वह सद्यः 
सिद्धिप्रद होता है । 


. जिन्हें अधिक संख्यामें जप करना हो, उन्हें तो मणि-माला 
रखना अनिवार्य दै | मणि ( मनिया ) पिरोये होनेके कारण 
इसे मणिमाला कहते हैं | यह माला अनेक वस्दुओंकी होती है | 
रुद्राक्ष, तुलसी, Tg) प्मबीज, जीवपुत्रक) मोती) स्फटिक) 
मणि, रत्न) सुवर्ण; मूँगा, चाँदी, चन्दन और कुशमूल-- 
इन सभीके मनियोंसे माला तैयार की जा सकती है | 
इनमें deri लिये तुलसी ओर स्मार्त, शैव, शाक्त 
आदिकोंके लिये रुद्राक्ष सर्वोत्तम माना गया Š | माला 
बनानेमें इतना ध्यान रखना चाहिये कि एक चीजकी 
मालामें दूसरी चीज न लगायी जाय | विभिन्न कामनाओंके 
अनुसार मी मालाओंमें भेद होता दै ओर देवताओंके अनुसार 
भी । उनका विचार कर लेना चाहिये | मालाके मणि 
( दाने ) छोटे-बड़े :न हों | एक सो आठ दानोंकी माळा 
सब प्रकारके जपोमें काम आती है । ब्राक्षण-कन्याओंके 
द्वारा निर्मित सूतसे माला बनायी जाय तो सर्वोत्तम है | 
शान्तिकर्ममें श्वेत) वशीकरणमें रक्त) अभिचारमें कृष्ण 
और मोक्ष तथा Qnia लिये रेशमी सूतकी माला विशेष 
उपयुक्त दै । ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य ओर WES लिये क्रमशः 
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रक्त, पीत और कृष्ण वर्णके सूत्र श्रेष्ठ | रक्त वर्णका‏ روت 
प्रयोग सत्र वर्णाके लोग सत्र प्रकारके AIIA कर सकते‏ 
हैं | सूतकों तिगुना करके फिरसे तिगुना कर देना चाहिये |‏ 
प्रत्येक मणिको गूथते समय प्रणवक्रे साथ एक-एक अक्षरका‏ 


` उच्चारण करते जाना चाहिये--जेसे ५४» अं? कहकर | 
प्रथम मणि तो ५3» आं? कहकर दूसरी मणि | बीचमें | 


जो गाँठ देते हैं, उसके सम्बन्धमें विकल्प दै | चाहे 
तो गाँठ दें और aR तो न दें | दोनों ही वार्ते 
ठीक दै | माला गूथनेका मन्त्र अपना AA भी हे | 
अन्तर्मे ब्रहाग्रन्थि देकर सुमेर गूँथे ओर पुनः ग्रन्थि 
लगावे । स्वर्ण आदिके تجو‎ मी माला पिरोई जा सकती है | 
रुद्राक्षके दानोंमें मुख और पुच्छका भेद भी दोता है | मुख 
कुछ ऊँचा होता है ओर पुच्छ नीचा | पोहनेके समय यह 


ध्यान रखना चाहिये कि दानोंका मुख परस्परम मिलता ' 


जाय अथवा पुच्छ | गाँठ देनी हो तो तीन फेरेकी अथवा 
ढाई RA लगानी चाहिये । ब्रह्मग्रन्थि भी लगा सकते 
हूँ | इस प्रकार मालाका निर्माण करके उसका संस्कार करना 


चाहिये | 


` पीपलके नो पत्ते लाकर" एकको बीचमै और आठको 
अगल-बगल इस ढंगसे GF कि वह URS कमल-सा 
मालूम हो | बीचवाले पत्तेपर माला <= और “३० अं आ! 
इत्यादिसे लेकर (हं क्षं? पर्यन्त समस्त स्वर-वणांका उच्चारण 
करके पञ्चगव्यके द्वारा उसका क्षालन करे और फिर 


“सद्योजात? Wer पढ़कर पवित्र जलसे उसको धो डाले । . 


“सद्योजात? मन्त्र यह है 


a सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय व नमो नमः | 
भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्धवाय नमः । 


, इसके पश्चात्‌ वामदेवमन्त्रसे चन्दन, अगर, गन्ध 


आदिके द्वारा घर्षण करे | वामदेवमन्त्र निम्नलिखित हे 


3० वामदेवाय नमो ज्येष्टाय नमः भ्रेष्टाय नमो रुद्राय | 


नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमः | 


बलाय नमो बळप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो 


सनोन्मनाय नमः | 
तत्पश्चात्‌ अघोरमन्त्रसे धूपदान करे | 


i^ 


ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः स्वेभ्यः mo 


¢ 











करके अपने इष्मन्त्रका एक सौ 
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यह अघोरमन्त्र है । तदनन्तर तत्पुरुषमन्त्रसे लेपन 
करे | 

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि qut रुद्रः 
प्रचोदयात्‌ | | 

इसके पश्चात्‌ एक-एक दानेपर एक-एक बार अथवा 
सौ-सो बार ईशानमन्त्रका जप करना चाहिये। ईशानमन्त्र 


यह है-- 


3» ईशानः सवविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां 
व्रह्माधिपतिब्रह्मणोञ्धिपतित्रेह्मा, शिचो मे अस्तु सदाशिवोस्‌ i 
फिर मालामें अपने इष्टदेवताकी प्राण-प्रतिष्ठा करे | 
प्राण-प्रतिष्ठाकी विधि पूजाके प्रकरणमें देखनी चाहिये | 55 
नन्तर इष्टमन्त्रसे सविधि पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिये-- 


माळे. माळे महामाले  सर्वतत्त्वस्वरूपिणि | 

व्वतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव Il 

यदि मालामें शक्तिकी प्रतिष्ठा की हो तो इस प्रार्थनाके 
पहले “हीं? जोड़ लेना चाहिये | और रक्तवर्णके पुष्पसे पूजा 


करनी चाहिये । वैष्णवोंके लिये माला-पूजाका मन्त्र दै | 


` _ क हूं श्री अक्षमालायै नमः ।! 

अकारादि क्षकारान्त प्रत्येक वर्णसे पुटित 
आठ बार जप करना 
चाहिये । इसके पश्चात्‌ एक सौ आठ आहुति हवन करे 
अथंवा दो सो सोलह बार AAT जप कर ले | उस 
मालापर दूसरे मन्त्रका जप न करे | खयं हिले नहीं और 
मालाको हिलावे नहीं । आवाज़ नहीं होनी चाहिये और 
हायसे छूटकर गिरनी नहीं चाहिये । मालाका टूटना मृत्यु ही 


Èa समझकर निरन्तर सावधान रहना चाहिये | उसे 
७ शकुन ज्योतिष शास्त्र 


'पर शकुनो का अच्छा-बुरा प्रभाव, विभिन्न पशु-पक्षी, पदार्थ, शब्द, अंग फड़कना 


LÀ 


बड़े आदरसे पवित्र स्थानमें रखना चाहिये ओर प्रार्थना 
करनी चाहिये- 
3० = माले सर्वदेवानां सर्वसिद्धिप्रदा मता | 
तेन सत्येन में सिद्धि देहि मातनंमो$स्तु ते u 


'ऐसी प्रार्थना करके मालाको gu रखना चाहिये | ` 


अङ्गुष्ठ और मध्यमाके द्वारा जप करना चाहिये और तर्जनीसे 
मालाका कभी स्पर्श नहीं करना चाहिये | सूत पुराना हो 
जाय तो फिर गूँथकर सो बार जप करना चाहिये । प्रमाद- 
वश हाथसे गिर جه‎ अथवा निपिद्ध स्पर्श हो जाय तो भी सौ 
बार अप करना चाहिये | टूट जानेपर फिर गूँथकर पूर्ववत्‌ 
सौ बार जप करना चाहिये | मालाके इन नियमोंमें सावधानी 
बर्तनेसे शीघ्र ही सिद्धि-छाभ होगा, इसमें सन्देह नहीं | 


मालाके संस्कारकी एक और प्रक्रिया हे जिसका, आगम- 


' कसद्रुम्मे उल्लेख हुआ है । भूतशुद्धि आदि करके मालामें 


विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य और गणेशका आवाहन , करके 
पूजा करनी चाहिये | फिर मालाको पञ्चगब्यमें डालकर «d^ 
हे सौः? इस मन्त्रसे निकालकर उसको सोनेके पात्रमें GQ | 
उसके ऊपर पञ्चामृतके नियमसे दूध, दही, घी) मधु और 
शीतल जलसे खान करावे | इसके पश्चात्‌ चन्दन, कस्तूरी 
और कुछुम आदि सुगन्धद्रव्यसे मालाको लिप्त करे और 
d सोः? इस मन्त्रका एक सो आठ बार जप करे | इसके 
पश्चात्‌ मालामें नवग्रह) दिकृपाल ओर गुरुदेवकी पूजा करके 
उस मालाको अहण करना चाहिये | इस प्रकारकी माला ही 
प्रत्येक क्षण भगवानका स्मरण दिलाती रहती है | साघकको 


मालाकी आवस्यकता, उसके मेद, निर्माणपद्धति, संस्कार | 
और प्रायश्रित्त जानकर उनके अनुसार अनुष्ठान करना | 


चाहिये | - @ | 


__यात्रा, परदेश अथवा अन्य अव- 
सरों पर शकुन निकालना, जीवन 


तथा अन्य घटनाओं का सचित्र दिग्दर्शन | (Fo “राजेश दीक्षित) qo 24-00 


© स्वर ज्योतिष शास्त्र गर बात बहत कम लोगो को मालूम 


हे कि यदि नाक के विभिन्न fasi 


š TE: वाजू का आगमन निश्चित तिथि और समय के अनुसार न हो तो 


शरीर में 


प्रकार के रोग हो जाते हैं। नौकरी प्राप्ति, मुकदमे में जीत, 


'इच्छानुसार संतान, शत्रु को वश में करना, मृत्यु का समप जानना, भाग्य 
चमकाने का उपाय आदि में स्वर ज्योतिष चमत्कारपूर्ण कार्य करता है । यह 


प्राचीन विद्या दुर्लभ थी | पहली बार 


छपी अत्युत्तम पुस्तक । [] मूल्य 24/८ 
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i संक्षेप और विस्तारके भेदसे अनेकों प्रकारके उपचार 
चौसठ) अठारह, सोलह, दस और पाँच | 


६४ उपचार 


देवीकी पूजाके चॉसठ उपचार यहाँ लिखे जाते हैं | 
इष्टमन्त्रसे इनका समर्पण होता Š | मानस-पूजामें इनकी 
भावना होती | वाग्वीज, मायाबीज और लक्ष्मीबीजके साथ 
भी इनका समर्पण होता है-जैसे पाद्यके समय ॐ ऐं हीं श्रीं 


मन्त्र बोल सकते Š | उपचारोंके नाम ये हैं--१. पाद्यम्‌, 
२. अर्ष्यम्‌ ३. आसनम्‌) Y. सुगन्धितेलाम्यङ्गम्‌, ५ 


. मज्जनशालाप्रवेशनम्‌, S. मजनमणिपीठोपवेशनम्‌) ७ 


दिव्यजानीयम्‌, ८. उद्दतनम्‌ , ९. उष्णोदकस्ानम्‌) १०, 
कनकर्कलशास्थितसर्यतीर्थामिषेकम्‌) ११. धौतवस्परिमार्जनम्‌ 
१२. अरुणदुकूलपरिधानम्‌, १३. अरुणदुकूलोत्तरीयम्‌ ) १४. 
आलेपमण्डपप्रवेशानम्‌, १५. आलेपमणिपीठोपवेशनम्‌) १६. 
चन्दनागुरुकुङ्कमम्ृगमदक्पू रकस्तूरीरोचनादिव्यगन्धसर्वाङ्गा- 


^ नुळेपनम्‌ ; १७. केशभारस्य कालागुरुधूपमल्लिकामालतीजाती- 


चम्पकाशोकशतपत्रपूगकुहरी पुन्नागकहा रयू थीसब॑ तु कुसुम 
WISDISU १८. भूषणमण्डपप्रवेशनम्‌, १९. भूषण- 
मणिपीठोपवेशनम्‌ Ro. नवरल्मुकुटम्‌, २१. चन्द्र- 


पदकम्‌, ३०. मद्दापदकम्‌) ३१. सुक्तावलीम्‌). ३२, 
एकावलीम्‌ 33. देवच्छन्दकम्‌) ३४. केयूरयुराळचतुष्कम्‌) 


. ३५. वल्यावळीम्‌) ३६. ऊर्मिकावळीम्‌) ३७. काञ्चीदामः 


कटिसूजम्‌, ३८. शोमाख्यामरणम्‌ ) ३९. पांदकटकयुगलम्‌) 


४५. अपरकरे पुष्पवाणान्‌, ४६. श्रीमन्माणिक्यपादुकाम्‌ ५ 
४७. स्वसमानवेद्यात्रावरणदेवताभिः सह सिंहासनारोहृणंम्‌ ) 


| ४८. कामेश्वरपर्यज्ञोपवेशनम्‌$ ४९. TT) ५०. 


आचमनीयम्‌, ५१.. क्पूरवटिकाम्‌) ५२. आनन्दोल्लासः 
विलासहासम्‌, ५३. मङ्गलारात्रिकम्‌) ५४. ATIT 
५५. चामरयुगलम्‌) ५६. दर्पणम्‌) ५७. तालबृन्तम्‌ , ५८, 


. गन्धम्‌) ५९, पुष्पम्‌) ६०. धूपम्‌, ६१. दीपम्‌) ६२, 
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पाद्यं कल्पयामि नमः”. | प्रत्येक उपचारका नाम जोड़कर यही - 


शकलम्‌) २२. सीमन्तसिन्दूरम्‌, २३. तिलकरतकम्‌, २४. _ 
` कालाञ्चनम्‌, २५.. कर्णपालीयुगलम्‌, २६. नासाभरणम्‌ 
२७. अधरयावकम्‌.» २८. ग्रथनभूषणम्‌) २९. कनकचित्रः 


४०. TTIW: ४१. पादाङ्कलीयकम्‌ , ४२. एककरे पादम्‌) | 


४३. अन्यकरे AFI ४४. इतरकरेषु TUERI, ` 
५ आसन-समपंणमें आसनके ऊपर पाच पुष्प भी रख लेने 


269 


qum विविध उपचार . 


वेद्यम्‌) ६३. पानम्‌) ६४. पुनराचमनीयम्‌} इसके पश्चात्‌ 


ताम्बूलम्‌ ; नमस्कारम्‌- इत्यादि; इन सबके साथ पूर्वोक्त बीज 
पहले जोड़कर पीछे “कल्पयामि नमः? कहना चाहिये। मानस 
पूजामें तो ये उपचार ही पूरा ध्यान करा देते हैं | बाहम- 


पूजामें उपचारोंका अभाव होनेपर भी स्थिरमावसे इन ह | 


मन्त्रोंका पाठ कर लेनेपर पूजाका ही फळ मिलता हैं | 


१८ उपचार 
अष्टादशोपचार ये हैं--१. आसन; २. सागत, ३. 
पाद्य, ४, अर्घ्य, 4. आचमनीय), ६. HR, ७. We 
८. यज्ञोपवीत; ९. भूषण, १०. गन्ध, ११. पुष्प, १२. 
धूप, १३. दीप, १४, अन्न, १५. दर्पण, १६. मास्य) १७. 
अनुलेपन ओर १८. नमस्कार | 


१६ उपचार. 


स ये e. पाद्य, २. web ३. 


आचमनाय) Y. खानाय, ५. वस्र, ६. आभूषण) ७. गन्घ) 
८. पुष्प, ९. qq; १०. दीप) ११. नेवेद्य, १२. आचमनीय, 
१३. ताम्बूल, १४. खवपाठ, १५. तर्पण और १६. 
नमस्कार | | 


~ w ۶ 


१० उपचार 


दशोपचार ये हैं---१. पाद्य, २. seb ३. आचमनीय) 3 


Y. मधुपर्क, ५. आचमनीय, ६. गन्ध, ७. पुष्प, ८. HU; 
९. दीप और १०. नैवेद्य | 


५ उपचार 


पञ्चोपचार ये हैं--१. गन्ध, २. पुष्प) ३ धूप, ४. दीप. 


ओर ५. नेवेद्य | , 
आवश्यक बात 


चाहिये | छः पुर्ष्पोसे स्वागत करना चाहिये । पाद्मे चार 


पळ जल और उसमें श्यामा घास, दूब, कमल और अपराजिता 
देनी चाहिये | अर्घ्यमै चार पल जल और गन्ध, पुष्प, अक्षत) e 
यव, दूब, चार तिल) कुशाका अग्रभाग तथा श्वेत सरसो देना 
चाहिये | आचमनीयमें छः पल जल और उसमें जायफळ, ह | 
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P —s M— 

am शिव आदि जिसके दरानके लिये लालायित | 
रहते हैं, हे देवदेवेश, वे ही सबके आराध्य आप दया करके | 
मेरे सम्मुख आवें | परमेश्वर, प्रभो, आपका स्वागत है, | 


पात्रस्थित भुत, मधु और दधि देना चाहिये | मधुपकके 
पश्चात्‌वाले आचमनमें केवळ एक पल विशुद्ध जल ही आवश्यक 
होता है | जानके लिये पचास पल जलका विधान है | 9 
बारह अङ्कुलसे ज्यादा, नवीन और जोड़ा होना चाहिये | 
आभरण स्वर्णनिर्मित हों और उनमें मोती आदि जड़े हों | 
गन्ध-द्रव्यमें चन्दन, अगर, कर्पूर आदि एकमें मिला लिये 
| गये होश एक पलके लगभग उनका परिमाण कहा गया है | 
पुष्प पचाससे अधिक हो; अनेक रङ्गके हों | धूप गुग्गुलका 
हो और कांस्यपात्रर्मे निवेदन किया जाय | नैवेद्यमे एक 
पुरुपके भोजन योग्य वस्तु होनी चाहिये | चर्व्य, चोष्य, Su 
पेय--चारों प्रकारकी सामग्री हो | दीप कपासकी बत्तीसे कर्पूर 
आदि मिलाकर बनाया जाय | बत्तीकी लंबाई चार अछुलके 
' लगमग हो और इढ्‌ हो | दीपकके साथ शिलापिष्टका भी 
उपयोग करना चाहिये | इसीको श्री अथवा आक कहते हैं) 
जो आरतीके समय सात बार धुमाया जाता है | दूर्वा और 
अक्षतकी संख्या सोसे अधिक समझनी चाहिये | एक-एक 
सामग्री अलग-अलग पात्रोंमें रक्खी जाय; वे पात्र सोने, 
चाँदी, तांबे, पीतल या मिंदीके हो | अपनी शक्तिके अनुसार 
ही करना चाहिये | जो वस्तु अपने पास नहीं हो, उसके लिये 
चिन्ता करनेकी आवस्यकता नहीं और अपनी शक्ति-सामर्थ्य- 
के अनुसार जो मिल सकते हों, उनके प्रयोगमें आलस्य, प्रमाद 
और सङ्घीर्णता नहीं करनी चाहिये | 


पूजाके मन्त्र 


भगवान्‌ विष्णु, कृष्ण आदिकी 
उपयोग होता है, वे लिखे जाते हैं 
| आसन 
सर्वोन्तयोमिणे देव सर्वबीजमयं- ततः | 
- आत्मस्थाय परं झुदमासन we 
हे देव, आप सबके अन्तर्यामी और आत्मरूपसे स्थित š 
इसलिये आपको में सर्वबीजस्वरूप उत्तम और शुद्ध आसन 
समर्पित कर रहा हूँ | x 
खागत 
यस्य दृ्शनमिच्छन्ति देवा ARRUZA: | 
कृपया देवदेवेश  मदग्रे सन्निधीभव | 


_ तस्य ते परमेशान स्वागत स्वागतं प्रभो | 


पूजामे जिन मन्त्रीका 


 करनेके लिये मैं आपके 


CC-0. Swami Atmanand Girt (Prabna 


स्वागत है |? 
- आवाहन 


कृतार्थोऽनुगुहीतोऽस्मि सफल जीवितं तु मे। 
यदागतोऽसि देवेश चिदानन्दमयाच्यय i 
अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा वेकल्यात्‌ साधनस्य च। 
यदपूर्ण भवेत्‌ med तथाप्यभिसुखो भव॥ 


(हे विज्ञानानन्दघन) हे अविनाशी; हे देवेश, आपने | 
जो पदार्पण किया, इससे मैं कृतार्थ हो गया; बड़ा अनुग्रह किया | 
आपने । मेरा जीवन सफल हो गया | अज्ञान, असावधानी | 
और साधनोंकी कमीके कारण मैं आपकी पूजा पूर्णतः नहीं | 


कर सकता तथापि आप कृपा करके मेरे सामने रहें |? 
पाद्य 

यद्गक्तिलेशसम्पकात्‌ परमानन्दसम्भवः | 

तस्मै ते परमेशान पाद्यं sm कल्पये ॥ 


“जिनकी बिन्दुमात्र भक्तिका संस्पर्श हो जानेसे हृदय 
परमानन्द-धाराका उद्गम बन जाता है, हे परमेश्वर | आपके 
उसी Pure खरूपको मैं पाद्य समर्पित कर रहा हूँ p 


आचमनीय 
देवानामपि देवाय देवानां देवतात्मने | 
1 आचामं कल्पयामीश् सुधायाः खुतिहेतवे ॥ 


“हे ईश आप समस्त देवताओंके भी देवता--आराष्य- 
देव Š | और तो क्या, खयं आप ही देवताओंमें देवत्वरूपसे 
प्रकट हैं | आप सुधाके मूललोत Š, अतः आपसे सुधाक्षरणके 
लिये म॑ आचमनीय समर्पित कर रहा £ P 

ध्ये | 
तापत्रयहरं Red परमानन्दुलक्षणम्‌ । . | 


तापत्रयविमोक्षाय्र तवार्घ्य कल्पयाम्यहस्‌ ॥ ` | 


_ हे प्रमो ! आपका अर्ध्य तीनों तापोंको इरनेवाळा+ दिव्य 
TW परमानन्दखरूप है; इसलिये तीनों तापोंसे मुक्ति प्रात 
समर्पित करता हूँ ।? 
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मधुपर्क 


सर्वेकल्मषहीनाय परिपूर्णसुधात्मकम्‌ | 
मधुपकंमिम॑ देव कल्पयामि प्रसीद मे ॥ 
'हे देव, आप समस्त पापों और उनके FRU मुक्त 
हैं; आपके लिये में यह परिपूर्णसुधाऱ्मकं मधुपक समर्पित 
करता हूँ | आप अनुग्रह करके इमे स्वीकार करें ।? 
पुनराचमनीय 
उच्छिष्टोऽप्यञ्ुचिचोपि यस्य स्मरणमात्रतः | 

IRANA तस्मे ते पुनराचमनीयकम्‌ ॥ 

“जिसके स्मरण करनेमात्रसं उच्छिष्ट अथवा अपवित्र 
भी पवित्र हो जाता दै, वही आप हें। आपके लिये मैं 
आचमन समर्पित करता हुँ P 

. स्थान 
परमानन्दबोधाब्धिनिमझनिजमूतये । 
` साङ्गोपाङ्गमिद्‌॒ खान कल्पयास्यहमीश ते ॥ 

ê इश, आप अपने परमानन्दखरूप ज्ञान-समुद्रमें 
स्वयं निमग्न d; आपके लिये साङ्गोपाङ्ग जानार्थ जल मैं 
समर्पित करता हूँ P 

qa 
मायाचित्रपटाच्छन्ननिजयुद्योरुते जसे ١ 
निरावरणचिज्ञान वासस्ते FANER ॥ , 


(आपने अपना परमज्योतिर्मय स्वरूप मायाके विचित्र 
TER ढक रक्खा दै, वास्तवमै आप आवरणरहित विज्ञान 
स्वरूप हैं | ऐसे आपके लिये, हे देव, में वस्न समर्पित कर 


रहा हूँ P 
उत्तरीय 
यमाश्रित्य महामाया जगत्सम्मोहिनी सदा |: 
तस्मै ते परमेशाय कल्पयास्युत्तरीयकम्‌ ॥ 


(जसका आश्रय करके महामाया जगत्‌को मोहित करती 
है, आप वे ही परमेश्वर E । आपके लिये मैं उत्तरीय समर्पित 


करता हूँ P 
` यज्ञोपवीत 
यस्य शाक्तित्रयेणेदं सम््रोतमखिल जगत्‌ । 
यज्ञसूत्राय तस्मे ते यज्ञसूत्रं प्रकल्पये ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


“जिसकी सृष्टि, Rafg और need तीन शक्तियोंके | 


द्वारा यह जगत्‌ गुँथा हुआ है, जो स्वयं 3387 É; उन्हीक्रि 
लिये में यज्ञोपवीत समर्पित कर रहा हूँ ।! 
` आभूषण 
स्वभावसुन्दराङ्गाय नानादाक्तवाश्रयाय ते। 
भूषणानि विचित्राणि कल्पयामि .सुराचिंत ॥ 


d सुरपूजित, आपका एक-एक अङ्ग खमावसे ही 
परम सुन्दर; परम मनोहर है; आप स्वयं समस्त दाक्तिर्योके 
आश्रय Š | आपके लिये में विचित्र भूषण समर्पित करता 
š P : 

जले 
समस्तदेवदेवेश सवेतृप्तिकरं परम्‌ । 
_ अखण्डानन्दुसम्पूर्ण ग्रहण जलमुत्तमम्‌ ॥ 
है RAIT हे अनन्त आनन्दसे परिपूर्ण; आपके 


लिये में सबको aR देनेवाला यह उत्तम जल समर्पित 


करता Eo कृपया इसे स्वीकार करें ।? 
गन्ध 
परमानन्द्सौरम्यपरिपूर्णदिगन्तरम्‌ । 
गृहण परमं गन्धं कृपया परमेश्वर ॥ 

“हे परमेश्वर, जिसकी परमानन्दमय सुरमिसे दिगू-दिगन्त 
परिपूर्ण हो रहे हैं--आपके लिये वही परम गन्ध मैं समर्पित 
करता हूँ | आप कृपा करके स्वीकार करें |? 

पुष्प 

तुरीय 

आनन्दसौरभ पुष्पं गुद्यतासिदसुत्तमम्‌ ॥ 

“त्रिगुणातीत, गुणयुक्त, 
आनन्दसौरभसम्पन्न, यह उत्तम पुष्प में आपको समर्पित 
करता हूँ; इसे स्वीकार करें P 


धूप 
वनस्पतिरसो दिव्यो FH: सुमनोहरः | 
आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
बनस्पतियोंके रससे संग्रहीत, दिव्य) सुगन्धपूर्ण, 


निखिल देवताओंके आघ्राण करने योग्य यह सुसनोहर धुप में ; | 


आपको समर्पित करता हूँ; कृपया स्वीकार करे |? 


गुणसम्पन्नं नानागुणमनोहरम्‌। | 
अनेक गुणोंसे मनोहर, . 











प्राप्तिस्थानः 
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OI 7२ २६ बनन हउ 


. QN iE भोजनके पश्चात्‌ जल आदि पूर्वोक्त मन्त्रोसेही देने चाहिये l 
सुप्रकाशो महादीपः सवतस्तिभिरापहः। . ` आगेकी विधि मन्त्रपुरश्चरणके प्रसङ्गमे देखनी चाहिये |- . ` 
| पूजाके पाँच प्रकार | 


सबाह्यास्यन्तर ज्योतिर्ढीपोच्य प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ i 
ae पूजाके पाँच प्रकार बताये गये 8 Ra; 


“परम तेजसे 1 x | | 
ओरसे am E moe bina उपादान, योग). स्वाध्याय और इज्या | देवताके स्थानको 
दीपक है, वह आप स्वीकार करें L साफ करना; लीपना, निर्माल्य हटाना--ये सब. कर्म अभि- 

| नैवेद्य . गमनके अन्तर्गत Š | गन्ध, पुष्प आदि पूजा-सामग्रीका संग्रह 

` उपादान Š | इश्देवकी आत्मरूपसे भावनाः करना योग | 

सत्पात्रसिदध॑ सुहविर्विविधानेकभक्षणस्‌ TTT अनुसन्धान करते हुए जप करनी) imm, स्त्रोत 

निचेद्यामि देवेश -— n आदिका पाठ करना, गुण, नाम, लीला आदिका कीर्तन 
[मि देवेश agma ग्रहण तत्‌॥ . | 23 ` ul | 

| करना, RTE ' आदिका अभ्यास करना--ये सब 

हे देवेश; पवित्र TI बनाये हुए, अनेक प्रकारकी खाद्य- स्वाध्याय Š |. उपचारोंके द्वारा अपने आराध्यदेवंकी पूजा 





यह शरीर मिट्टी, पानी धूप और हो सकता 
है । प्राकृतिक चिकित्सा के साधन जल, धूप, मिट्टी, वायु, आसन, प्राणायाम, मालिश, उपवास, फलयुक्त आहार व हरी 





` तिक साधनों द्वारा रोगमुक्त और स्वस्थ रहने की सलाह देने लायक हो जायेंगे । | 


© 1. प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान--धूप, हवा, पानी, दही, "En छाछ और 28 आदि द्वारा विभिन्न x 


रोगों की सरल प्राकृतिक चिकित्सा की जानकारी प्रदान कर, शरीर को स्वस्थ, सुन्दर एवं दीर्घायु बनाने वाली श्रेष्ठ | 
४ E ष्ठ || 


पुस्तक ID] लेखक-डा० युगलकिशोर م‎ पृष्ठ 384, [7सजिल्द [7 मूल्य 24/- 


_ 8 2. पानी. aq ag हारा संब रोगों का 1 | 
का e T प्राकृतिक 12 ! | 
का प्राकृतिक इज्ञाज, मोटापा दूर करने के साधन, स्त्री रो Sr RENE. पानी, eii i मिट्टी द्वारा सब रोगों | 


उपयोग से छुटकारा पाने के उपायों को 
मिटिङ जिल्द, O. शल्य 2४ | i अनुपम पुस्तक । लेखक-डा ० 


3 अमरूद š د‎ . : 5 
Q 3 फलों द्वारा चिकित्सा--आम, ' नींबू, सन्तरा, सेव, अनार, बादाम अनेन्नास, खजूर, जामुन 
2 eT ! 2 7 


से-कठिन रोगों की चिकित्सा सरल ढंग से 
कमा सकता है । ताजा फल खाकर स्वस्थ 


ETE पस्तक भण्डार, 


दी गई है। इस 
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, सब्जियों के सेवन की विधि जानिये और सूर्य किरण-चिकित्सा, दुग्ध कल्प और विचार शक्ति के प्रयोग से स्वास्थ्य लाभ | 


EI 
B 


f अपने - 
पाइए । इस प्रकार अपना स्वास्थ्य लौटाने के साथ-साथ अपने कुटुम्बीजनों,-इष्ट मित्रों तथा अन्य दुःखीजनों को sm | 
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^. RRR “प्राचीन -काछसे जो अनेकों - प्रकारकी 


` घारणाएँ या प्रयाएँ प्रचलित हैं, उनमें ' न॒वग्रहोंकी उपासना 


भी है.। यह केवल रूढिमात्र अथवा प्रथामात्र नहीं है, इसके 

. || सूंमें हमछोगोंके शरीरसे नवप्रहोंका-सम्बन्ध और ज्योतिष- 
E = || की दृष्टिसे सुंपुष्ट विचार -भो. है ।.यं उक्ति. प्राय; सर्वत्र 
प्रसिद्ध है कि. यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे p अर्थात्‌.जो कुछ 
'एक शरीरमें है, वह सम्पूर्ण ब्रझाण्डमै है और जो .सम्पूर् 

` ब्रह्मण्डमें है; वह. एक शंरीरमें भी है | हिंदू-शास्त्रोके अनुसार 
यह सृष्टि केवळ उतनी ही नहीं. .है, जितनी इमलोग देखते 


- हैं। इन्द्रियोंसे जो कुछ देखा या सुना जाता है; वह तो बहुत 


` ही स्थूळ Š 1.यन्त्रोका तत्वविश्लेषण केवल जडतर्त्वोतक ही 
सीमित हैश. वह कभी चेतनाका साक्षात्कार नहीं कर सकता | 


FIR Š यन्त्र स्वयं जड Û | प्रत्येक स्थूळ वस्तुके एक-एक : 


. अधिशतृदेबता- हैं, यह बात युक्ति, अनुभव और 8 


= | ` जिद दै । जैसे स्थूळ नेत्रगोटक, जिन्हें हम देखते है, नेतके 


अधिभूत. रूप Š. नेत्र-इन्द्रिय अध्यात्म हे, जो कि इस: स्थूल 
गोळ्कंके द्वारा देखती: है pgs दर्शनक्रियाका . सहायक जो 
सूर्य है; वह नेत्रका अधिदेव रूप है। नेत्र-इन्द्रिय नेत्रगोलकके 
द्वारा स्थूल रूपको देखे, .यह सूर्यकी शक्तिकी सहायता लिये 
बिना असम्भव है । इसलिये A$ अधिष्ठातृदेवता सूर्य 
हैं | सूर्यके भी तीन रूप Š | जिस सूर्यको इमलोग देखते 
हैँ, वह सूर्यका स्थूल अथवा अधिभूत रूप है | 
सूर्यमण्डलके अभिमानी देवताका नाम सूर्य देवता है | 
saim रथ सात घोड़ोंका है ओर अरुण सारथि | 
. शनेश्वर, यमराज आदि उनकी सन्तान हैं | और भी देवताके 
रूपमे सूर्यका जितना वर्णन आता है, वह सब इस EAT 
सूर्यमण्डलके अभिमानी देवताका ही दै । सूर्यका अध्यात्म 
रूप दै, समष्टिका नेत्र होना_। इन तीन रूपोंको ध्यानमें 
रखनेसे ही umet जो सूर्यका वर्णन हुआ है, वह समझ मे 
आ रुकता है | यह बात सभी देवताओंके सम्बन्धर्मे समझ 
लेनी 'चाहिये। | 
AW अत्र यह बात सिद्धान्तरूपसे मान ली गयी है कि यह. 
2: आण. सम्पूर्ण स्थूल, जगतू" WES जगत्‌का ही प्रकाशमात्र है। 
` समष्टिके मनमें जो दर्शनकी इच्छा है, वही सूर्यके रूपमे 
` || प्रकट हुई दै | eê मनमें जो दर्शनकी इच्छा है, वह नेत्र- 
` इन्द्रियके रूपर्मे प्रकट हुई है | इन दीनोंके अभिमानी देवता 
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: ` ` 'नवग्रहोंकी उपासना ا‎ 


हैं सूर्य, इसलिये नेत्र-इन्द्रियक्ष सीधा सम्बन्ध xid RI 


सूर्यकी प्रत्येक स्थितिका प्रभाव इस gelu और इसपर" 


रहनेवाळे प्राणिर्योपर पड़ता है । जेसे यह स्थूल शरीर ही जीव ` 
T दै, उससे भिन्न है, 55 ही यह tear पृथ्वी ही. 


एथ्वी देवता नहीं है, यह तो एथ्वी देवताका शरीर है | इन |. 


सब स्थूछताओंकां निर्माण सूक्ष्म जगत्‌की दृष्टिसे ही हुआ 


है | सूक्ष्म ही स्थूल बना हैं; इसलिये जो लोग सूक्ष्म जंगतूपर 
बिचार नहीं करते, केवळ स्थूळ जगतूर्मे ही अपनी etê ॥ | 
- आबद्ध रखते हूँ, वे ठीक-ठीक इसका मर्म नहीं समझ पाते । जैसे |. 

पृथ्वी) समुद्र) चन्द्रमण्डल, विद्युत्‌, उष्णता आदिसे सूर्यका 
| साक्षात्‌ सम्बन्ध है; वेसे ही उन «Tue बनेट हुए मानव- 


शरीरके साथ भी हे प्रत्येक शरीरकी उत्पत्तिके समय; चाहें” 
वह गर्भाधानका हो या भूमिष्ठ दोनेका हो, wd और इतर 
ग्रद्दोंका a$ साथ जैसा सम्बन्ध होता है और ग्रहचार- 
पद्धतिके अनुसार उस प्रदेशमें; उस प्रक्ृतिके शरीरपर उनका 


प्रभाव पड़ता جو :رثا‎ जीवनमर किसी-न-किसी eni wedr |. 
ही रहता है । अहमण्डलकी स्थिति, देशविशेषपर उनका | 


विशेष प्रभाव और देइगत उपादानोंकी विभिन्नताके कारण 


प्रत्येक शरीरका Sue साथ भिन्न सम्बन्ध होता है और : | 


उसीके अनुसार फळ भी होता है | प्रत्येक अहके साथ TART 


विकर्षण चल रहा है; उसके प्रभावसे कोई बच नहीं सकता 
ओर जगत्के RRA, अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोंमें) 
सुख-दुःखके निमित्तोमिं यह महान्‌ शक्ति भी एक कारण है-- 
इस सत्यको अस्वीकार नहीं किया जा सकता । इसीसे योग- 
सम्पन्न महर्षियोनि अपनी अन्त्ष्टिसे इस तत्त्वका साक्षात्कार 
करके जीवोके. हितार्थ इस ज्योतिर्विद्याको प्रकट किया है | 


संसारमें जो घटनाएँ. घटती हैं, उनके अनेकों कारण 


बतलाये जाते हैं--जीवका प्रारब्ध अथवा. पुरुषार्थ; समष्टिः |. 


कर्ता ईश्वरकी इच्छा अथवा प्रकृतिका नियमित प्रवाह | इन 
घरनाओँके साय ग्रहोंके आक६ण-विकर्षणका क्या सम्बन्ध है t 
उपयुक्त बलवान्‌ कारणोंके रहते हुए जगतके कायोमें वे 
क्या नवीनता ळा सकते हें ! यह uu उठानेक पहले उन 
सबके एकत्वका विचार कर लेना चाहिये | 


` समष्टिकर्ताकी इच्छा ही प्रकृतिका प्रवाद है | प्रकृतिक 
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और उसपर रइनेवाली वस्तुओका जो महान्‌ आकर्षण- | NS 


~ 





x me ی‎ क چ ہہ‎ - 
— a 


| दारीरकी उत्पत्ति प्रारब्धके अनुसार होती है; जिसका जेसा. 


اسب ي A‏ 


निश्चित गति और जीवोंका प्रारब्ध है । इन गति |‏ جد 


और प्रारब्घोंके अनुसार ही पुरुषार्थ और फल होते हॅ | 


कर्म, उसका वैसा शरीर | जिस शरीरमें प्रारब्धके अनुधार 
जैसी कर्मवासनाएँ रहती हैं, उस जीवनमें जेवी घटनाएँ 
घटनेवाली होती हैं, उसीके अनुसार उस शरीरके जन्मके 
समय वैसी ही ग्रहस्थिति रहती है । याँ भी कह सकते हैं कि 
चैसी ग्रहस्थितिमें ही उसका जन्म होता है अथवा ग्रहोंकी 
एक स्थितिमें रहनेपर मी भिन्न-मिन्न देश और शरीरके 
भेदसे उनका मिन्न-मिन्न प्रभाव पड़ता है इसीसे ज्योतिष- 
ament कहा गया है कि ग्रह किसी नवीन फलका विधान 
नहीं करते, बल्कि प्रारब्धके अनुसार घटनेवाली घटनाको 
पहछे ही सूचित कर देते Š—“ वै कर्मसूचकाः |? 
अहोकी स्थिति, गति, वक्रता; अतिचार आदिको जाननेवाला 
ज्यौतिषी किसी भी व्यक्तिके जन्म-समयको ठीक-ठीक 
जानकर बतला सकता है कि इसके भविष्य जीवनमें कोन- 
कोन-सी घटनाएँ घटित होनेवाली Š । स्थूल कर्मचक्रके 
अनुसार केवल इतनी ही बात है; गणितकी सत्यताकों इस- 
रूपमै पाश्चात्य वैज्ञानिकाने भी स्वीकार कर लिया है। 
पाश्चात्त्य देशेमिं xelel स्थितिका अध्ययन करके गणितके 
आधारपर फलित ज्योतिष उसी प्रकार प्रतिष्ठित किया गया 
है, जेते हिंदूशाखमे | परन्तु यह बात इतनेसे db समास 
नहीं हो जाती, इसके आगे और भी कुछ है | 


Ra देवता-विज्ञान इन, स्थूल कार्यकारण- 


| परम्परा और सम्बरन्धोसे और भी ऊपर जाता है | मानस- 


| 
| 


| 
| ; 
| 


शास्रके वेत्ताओंने एक स्वरसे यह बात स्वीकार की है कि 
शुद्ध, परिपृष्ट एवं बलिष्ठ मनके द्वारा स्थूल जगतूर्मे अघटित 
घटना भी घटित की जा सकती. दै | यदि हम उन 
aS भी अन्तस्तलमें स्थित हो जायँ, जो स्थूल 
घटना ओंकी कारण हैं, तो हम न केवळ स्थूल जगतूर्मे, बल्कि 
सूक्ष्म जगतूर्मे मी परिवर्तन कर सकते हैं | इस मनोवैज्ञानिक 


` दृष्टिसे विचार करनेपर यह सिद्ध दोता है कि ग्रहोंक्रे द्वारा 


भावी घटनाओंका ज्ञान हो जानेपर मानसिक साधनाके 
ERI उन्हें रोका मी जा सकता है। प्राचीन ऋषियों, 
योगियों और सिद्ध पुरुषोंके द्वारा ऐसा किया गया दे | 
इससे qz तिद्ध होता है कि मन ऐसी स्थितिमें भी जा सकता 
है; जहाँसे वर्‌ घटनाओंका विधान और अवरोध कर सकता 
है। परन्तु सर्वसाघारणके पक्षमें यह बात दुःसाध्य है। 


s 
l — 


इसलिये उन्हें ग्रहमण्डलाधिष्ठातदेववाकी शरण लेनी 
पड़ती Š | जिसके -शरीरपर सूर्यग्रहका दुष्प्रभाव पड़ 
रहा है या पड्नेवाला है, वह यदि सूर्यमण्डलके अभिमानी 
देवताका आश्रय ळे और पूजा, पाठ, जप आदिके द्वारा 
यह अनुमव कर सके कि. सूर्यदेवता मुझपर प्रसन्न हैं, 
मेरा FAM कर रहे हैं और मुझे जीवनदान दे रहे Š 
तो बहुत अंशमें उसका अरिष्ट शान्त हो जायगा ओर बह 
अपनेको सूर्यग्रहजन्य ER बचा सकेगा | ग्रहशान्तिकी 
ये दोनों प्रणालियाँ शास्त्रीय हैं--पहलीका नाम अहंग्रह- 
उपासना और दूसरीका प्रतीक-उपासना है | परन्तु इसका यह 
अर्थ नहीं है कि यह सूर्यदेवता केवळ उपासनाके लिये ही 
हैं | वाखवर्मे समस्त देवताओंका अलग-अलग अस्तित्व 
है ओर a लोक, शक्ति, वाहन, क्रिया आदि अलग- 
अलग बेटे हुए हैं | जबतक विभिन्न शरीर, वस्तु, लोक 
और नक्षत्रमण्डल आदि प्रथक-प्रथक्‌ प्रतीत हो रहे हैं; 
इनके द्वारा पृथ्वीमण्डल प्रभावित दो रहा दै, तत्रतक इनमें 
रहनेवाले देवताओंको अस्वीकार नहीं किया जा सकता | 


वर्तमानकालमें सम्पूर्ण dex राष्ट्रवि्ठवई, पारस्परिक 
द्रोह, पारिवारिक Jaen ईर्ष्या-द्वेष, रोग-शोक ओर. उद्देय- 
अशान्तिसे सर्वया उपद्रुत दो रहा है | इसके अनेक कारणोंमें 
देवताओंकी उपेक्षा ओर उनसे प्रात होनेवाली सहायताको 
अस्वीकार कर देना भी है | अन्तजगत्के नियमानुसार 
देवताओंको जागतिक पदाथाँके उत्पादन, विनिमय और 
वितरणका अधिकार प्राप्त है | मनुष्य देवताओंको सन्तुष्ट 
करें ओर देवता मनुष्योंको समृद्धि एवं अभिद्दद्धिसे सम्पन्न 


करें | परन्तु मनुष्याने अपनी बुद्धि ओर gandar मिथ्या 


आश्रय लेकर स्वयं ही आत्मवञ्चना कर ली दै जिसका यह 
सब, जो दुःख-दारिद्रथके रूपमें दीख रहा है, फल है | 3213 
और तदनुयायी शास्त्राने एक स्वरसे ग्रहशान्तिकी आवश्यकता 
स्वीकार की है | अथर्ववेदर्मे सब देवताओंकी पूजाके साथ- 
साथ ग्रह-शान्तिका भी वर्णन आता है-- 

शन्नो अद्दाश्चान्द्रमसाः शमादित्याश्च राहुणा ।-इत्यादि | 


प्राचीन ma इस वैदिक मर्यादाका पूर्णरूपसे 


-一 -一 


पालन होता था; इसीसे वे सुखी थे | आज भी जहाँ ERN: 


प्राचीन प्रथाओंका पालन होता है; वहाँ प्रत्येक शान्तिक 


और पौष्टिक कमोंमें पहले नवग्रहकी पूजा होती है। यह ध्यान | | 


रखना चाहिये कि इस पूजाका सम्बन्ध उन-उन मण्डलोमें 


रहनेवाले देवताओंसे है | यहाँ संक्षेपसे नवग्रहोंके ध्यान और | 
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मन्त्र = त्रे A 3 em अनु ः 
[ SS कर दिया जाता द | पूजा-पद्धतिके अनुसार | खड्ग है | पील qer धारण किये हुए हैं; बडी दी सौम्य 


उनका अनुष्ठान करना चाहिये | 
Q 


gA 
र सूर्य Î® राजा हैं | ये कश्यप गोत्रके क्षत्रिय एवं 
कलिज्ञदेशके स्वामी हैं | जपाङुसुमके समान इनका रक्त- 
वर्ण है | दोनों हाथोंमें कमल लिये हुए हैं, सिन्दूरके समान 


मूर्ति है, सिंहपर सवार. | इनके अधिदेवता Š नारायण 
और प्रत्यधिदेवता Š विष्णु | इनका मन्त्र दै مق‎ ऐ sf 
शीं बुधाय नमः? | 
| बृहस्पति 
बृहस्पति अङ्गिरा गोत्रके आहण हैं | सिन्धुदेशके 


आभूषण और माला धारण किये हुए Š | जगमगाते | अधिपति हैं| इनका वर्ण पीत है, पीताम्बर धारण किये हुए.‏ رود 


हुए हीरे, चन्द्रमा ओर अग्निको प्रकाशित करनेवाला तेज; 
त्रिलोकीका अन्धकार दुर करनेवाला प्रकाश | सात धोड़ोंके 
एकचक्र रथपर आरूदू होकर सुमेरुकी प्रदक्षिणा करते हुए; 
प्रकाशके समुद्र भगवान्‌ सूर्यका ध्यान करना चाहिये | इनके 
अधिदेवता शिव हैं ओर प्रत्यधिदेवता अझि | इस प्रकार 
ध्यान करके मानस पूजा और बाह्य पूजाके अनन्तर मन्त्रजप 
करना चाहिये | सूर्यके अनेक uei एक मन्त्र है «ड» 
हरीं हरं सूर्याय नमः? | . 
चन्द्रमा 

भगवान्‌ चन्द्रमा अत्रिगोत्र Š | यामुन देशके स्वामी 

Š | इनका शरीर अमृतमय है | दो हाथ हैं--एकमें वर- 


मुद्रा है, दूसरेमें गदा । दूधके समान सेत शरीरपर श्वेत वस्न) 


माला और अनुलेपन धारण किये हुए हैं | मोतीका हार है। 


= || ` अपनी सुधामयी किरणोसे तीनों छोकोंको सींच रहे Š । दस 
/ ॥ steh त्रिचक्र रथपर आरूढ होकर सुमेरुकी प्रदक्षिणा कर 


रहे Š | इनके अधिदेवता Š उमादेवी औरं प्रत्यधिदेवता 
जल Š | इनका मन्त्र है “३ एँ क्लीं सोमाय नमः D 


मङ्गल 
मङ्गल भरद्वाज गोत्रके क्षत्रिय Š | ये अवन्तिके स्वामी 
हैं । इनका आकार अमिके समान रक्तवर्ण दै, इनका वाहन 
मेष दै, रक्तवख ओर माला धारण किये हुए Š | graha 
शक्ति; वर अभय और गदा धारण किये हुए हैं | इनके 


` अङ्ग-अङ्गसे कान्तिकी घारा छलक रही है | मेषके UR 


सुमेरुकी प्रदक्षिणा करते gu अपने अधिदेवता स्कन्द ओर 
प्रत्यधिदेवता ê साथ. सूर्यके अभिमुख जा रहे हैं। 
मङ्गलका मन्त्र दे ५3“ हूं s मङ्गलाय नमः? | 


; बुध | 
बुध अत्रिगोत्र ud मगघदेशके स्वामी हैं। इनके 
शरीरको वर्ण पीछा है | चार tA ढाळ, गदा, वर और 


a - " 
eR 


हैं, कमलपर बेटे Š | चार ETA रुद्राक्ष, वरमुद्रा, शिला 
और दण्ड धारण किये हुए हैं | इनके अधिदेवता ब्रह्मा हैं 
प्रत्यधिदेवता इन्द्र | इनका मन्त्र दै Q> एं 5 
बृहस्पतये नमः? | Ee ظ‎ 
` SIB अणु गोत्रके ब्राह्मण हैं | मोजकट देशके अधिपति 
8 | कमळपर बेठे हुए हैं | श्वेत वर्ण है, चार تننج‎ 
रुद्राक्ष, वरमुद्रा, शिळा ओर दण्ड हैं | श्वेत वस्न घारण 
किये हुए Š | इनके अधिदेवता- इन्द्र हैं और प्रत्यचिदेवता 
चन्द्रमा हैं | इनका मन्त्र दै हुं आं शुक्राय नमः p 


शनि 
ये कश्यप गोत्रके द्र हैं । सोराषट्रमदेशके अधिपति 
Š | इनका वर्ण कृष्ण है, कृष्ण वख घारण किये हुए Š | 
चार हार्थोर्मे बाण, वर, झूल और धनुष Š | इनका वाहन. 
गीघ है । इनके अधिदेवता यमराज और प्रत्यधिदेवता 
प्रजापति हैं। इनका मन्त्र है-*३ ऐ हीं श्री शनैश्चराय नमः? | ` 


राहु 
राहु पैठीनस गोत्रके ux हैं qeq देशके अधिपति 
हैं | इनका वर्ण कृष्ण है और वस्न भी कृष्ण ही Š | इनका 
वाहन है सिंह | चार हार्योमें खडग, qo झूल और ढाल. 
ख्ये हुए Š | इनके अधिदेवता काल हैं और प्रत्यधिदेष॒ता - 


सर्प Š | इनका मन्त्र है-८३” Û हीं राहवे नमः? | 


ये जैमिनि गोत्रके gx हैं । कुशद्दीपके अधिपति हैं। | 


. इनका वर्ण घुएँका-सा है ओर वैसा ही वस्त्र भी घारण किये 
हुए हैं | मुख विकृत है; गीघ वाहन है । दो EAR वरमुद्रा 


तथा गदा हैं | इनके अधिदेवता š चित्रगुस तथा प्रत्यघि- 
देवता Š ब्रह्म | इनका मन्त्र दै-'डॅ” हीं केतवे नमः P 
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इसके अतिरिक्त और बहुतसे मन्त्र तया ध्यान Š | कामना ओके अनुसार उनके प्रयोग होते हैं। इन mum. | 

| प्रयोगमें मी इनकी पूजा-पद्धति, न्यास तथा हवन आदिके जो प्रथक्‌-प्थक्‌ विधान हैं, उन्हें जान लेना चाहिये | विधि, अद्धा | °. 

J| और एकाग्रताके साथ करनेपर सभी मन्त्र शास्त्रोक्त फल देते हैं | यदि इन्हीं मन्त्रोंका अनुष्ठान निष्काममावसे किया जाय, | _ ¦ 
a अन्तःकरणकी शुद्धि होकर परमात्माकी प्रासि होती है | स्थानाभावके कारण यहाँ उन शेष विधि-विधान नहीं लिखे ॥ o3 

` | गये । मल्ज्ानुष्ठान-प्रेमियोको मन्त्र जाननेवाले विद्वानोंसे जान लेना चाहिये । ` codo 
पुस्तक भण्डार, चावड़ी बाजार, चौर waw, दिल्लो110006 - | `| 
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` भारतवर्षं में आजकल रुद्राक्ष धारण का प्रचलन काफी बढ़ता जा रहा है | पौराणिक दृष्टि से 
उसको पर्याप्त धार्मिक मान्यता प्राप्त है। रुद्राक्ष धारण करने वाले भवत भगवान शिव को अत्यन्त प्रिय 
होते हैं । यथायोग्य सिद्ध रुद्राक्ष की माला पहनने से शरीर में रक्त का संचालन सही खूप'में होता š 
अर्थात रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) को रोगी का रक्त कंट्रोल करने में बड़ी सहायता मिलती है। हृदय को 
शक्ति मिलने के साथ-साथ शहद में घिसकर रुद्राक्ष देने से मूर्च्छा तथा मृगी जसे रोगों से भी छुटकारा 
मिल जाता है। पेट के रोग इससे दूर होते है | रुद्राक्ष धारण करने से सकट दूर होकर सवदा कल्याण 


- होता है 1 इतना हो नहीं, बल्कि ब्रह्महत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलकर अन्त में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 


यहाँ पर पाठकों के लाभार्थ संक्षेप में रुद्राक्ष की उत्पत्ति तथा एक मुख से लेकर चौदह मुख रुद्राक्ष का 
फल दिया गया है । पूजन विधि आदि विस्तृत जानकारी के लिए “सिद्ध रुद्राक्ष प्रयोग विधि नामक 
पुस्तक 21/- (FFF uo) का M. 0. भेजकर देहाती पुस्तक भंडार, चावडी बाजार, दिल्ली से मंगाये | 


@ पौराणिक रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा 
स्कन्द ने शिवजी से पूछा--हे देव, महान्‌ गुण सम्पन्न 


रुद्राक्ष का निर्माण केसे हुआ ? रुद्राक्ष के कितने मुख होते 


हैं और उनकी धारणा विधि व मन्त्र क्या हैं ? विस्तृत रूप 
से कहिए | 
_ भगवान्‌ शंकर कहने लगे, हे स्कन्द ! प्राचीन काल 
में त्रिपुर नाम का एक अजेय दैत्य था ब्रह्मा, विष्णु तथा 
इन्द्रादि देवता उससे पराजित होकर मेरे पास, आये और 
त्रिपुर को मारने की प्रार्थना की । तब जिसे देखने का 
साम्यं न कर सके, ऐसा कालाग्नि नाम-का अघोर शस्त्र 
मैंने धारण किया । उस शस्त्र को देखने -मात्र से देवताओं 
की आंखें एक हजार qd तक उन्मीलन करती रहीं | 
तेज प्रकाश की व्याकुलता से उनकी आँखों से जो आंसू 
गिरे, उनसे मनुष्य लोक में आरोग्यदायी रुद्राक्ष दक्ष का 
निर्माण हुआ। इसकी माला पहनने, जपजाप्य से सो करोड़ 
गुणा पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही हाथ, कान, मस्तक 
तथा गले में सच्चा रुद्राक्ष धारण करने से अत्यन्त दुलंभ 
मृत्यु जय पद मिलता है। हे महांभाग | रुद्राक्ष धारण 
करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता Š | 

स्कन्द ने प्रश्‍न किया--हे भगवन्‌ ! रुद्राक्ष में जो 
एक मुख से लेकर चोदह मुख के प्रकार हैं उनके गुणों: का 
वर्णन क्रमशः कीजिए | 

भगवान शंकर ने कहा, हे स्कन्द ! एक मुखी रुद्राक्ष 
का फल सुनो--- 
@ 1. एकमुखी रुद्राक्ष 

एकमुख वाले रुद्राक्ष को सोमवार के दिन प्रातःकाल 
यथाविधि न्यासादि करके 'ॐ एं हूं ओं एँ G मन्त्र का 
105 वार जप करके धारण करना चाहिए | 

एकमुखी रुद्राक्ष शिव स्वरूप माना जाता है | इसके 
धारण से ब्रह्महत्या जसे पाप दूर हो जाते É 1 इसके पुजन 
से लक्ष्मी का वास होता है। इसे धारण करने वाला 
न क्त होकर निर्भय रहता है । कोई भी शब्नु उसे हानि 
नहीं सकता । 


D 2. दियुखी SR 


दो मुख बाले रुद्राक्ष को यथाविधि सोमवार को प्रात: 


काल, शिवरात्रि या महाशिवरात्रि को 'ॐ% ह्वीं क्षाँ त्रा 
मन्त्र का 108 वार जाप करके धारण करना चाहिए । 

देव-देव नाम वाले दो मुख के रुद्राक्ष को धारण करने 
से गोहत्या जैसे पाप दूर होकर स्वर्ग प्राप्ति में सहायक 
होता है। साथ ही धन-धान्य से सम्पन्न होकर चिन्ताओं 
से मुक्त हो जाता हे | 
© 3. त्रिमुखी रुद्राक्ष 

तीन मुख वाले रुद्राक्ष को सोमवार के दिन यथा 
विधि ' र š हीं हं. ऑ' मन्त्र का 108 बार जप 
करके धारण करे । 

तीन मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ अग्नि स्वरूप होता 
है । यह स्ती-हत्या जेसे पापों को नष्ट करने वाला, विद्या 
प्रदाता, शत्र, नाश, पेट की व्याधि तथा अपघात जैसी 
अशुभ घटनाओं से रक्षा करता हे | 
4. चतुमु खी रुद्राक्ष 

चौमुखी रुद्राक्ष को सोमवार के दिन विधि पूर्वक प्रात: 
काल 'ॐ वाँ झां त्तां हां इ' मन्त्र का जप करके गले में 
धारण करं। यदि इच्छा न हो तो पाकिट में साथ रखें । 
प्रतिदिन एक वार मन्त्र का जप अवश्य करें। 

चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ 'ब्रह्मा' कहा गया है | 
इसे धारण करने वाला वेदशास्त्र ज्ञाता, सवका प्रिय तथा 
धन-संपन्न होता है । किसी प्रकार की कमी नहीं रहती | 
इससे आत्महत्या का पातक दूर हो जाता हें। आंखों में 
तेज, वाणी में मिठास, शरीर से स्वस्थ तथा दूसरों को 
आकर्षित करने का गुण उसमें आ जाता है | 
O 5. पंचमुखी uter 

पाँच मुख वाले रुद्राक्ष को सोमवार के दिन प्राते:काल 
काले धागे में गूथकर यथाविधि धारण करें ओर ' gi 
कां वां हां मन्त्र या ॐ ह्वीं नम:' का 108 वार जप करें। 
यदि सोमवार को इतना समय न मिले तो प्रातः स्नान 
करके एक बार अवश्य जपें। - 

यह रुद्राक्ष 'कालाग्नि' नाम से जाना जाता है | सब 
रुद्राक्षों में इसे अधिक शुभ तथा पुण्यदाता माना गया है। 
इसे धारण करने से यश, वैभव, संपन्नता, सुख-शांति तथा 
प्रतिष्ठा बढ़ती है | दूषित तथा-अभक्ष्य अन्नादिक सेवन 


से उत्पन्न विकार तथा वाधाओं का शमन हो जाता है। 
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छह मुख वाले रद्राक्ष.फी 'कातिकेय' संज्ञा है । सोम- 
वार को प्रातःकाल काले धागे में T थकर पहने । फिर 
यथाविधि न्यासादि करके ‘o ही भो यलो सों G^ मन्त्र जप 
करे अथवा स्नानादि करके प्रतिदिन “5४ ह्वा हुँ नमः” पढे । 

इस रुद्राक्ष को धारण करने वाला शुभ लक्षणों से 
युक्त, सद्गुणी तथा घेयवान हो जाता Š । सभा-सम्मेलनों 
में बोलने की शक्ति प्राप्त होती है ! उस पर पार्वती देवी 
की विशेष कृपादृष्टि. रहती है | 
7. सप्तमुखो रुद्राक्ष 

सात मुख वाले रुद्राक्ष का नाम 'अनन्त' है । इसे 
सोमवारु के दिन काले धागे में गूथकर धारण करे | 
विधिपूर्वक TE, अंगन्यास तथा ध्यान करके Q हूं 
क्रों ह्लॉ सो. मन्त्र का जाप करे । प्रतिदिन इस मन्त्र अथवा 
a हुं WW: का पाठ फरे | 

इस रुद्राक्षधारी को विप वाधा नहीं सताती | सभी 
पाप व शोक नष्ट होकर सुख, शान्ति तथा लाभ प्राप्त 
होता है । स्त्री वशीकरण, गुप्त धन तथा कीति प्राप्त कर 
निरंतर तरक्की करता जाता. ١ 


8. अष्टमुखी रुद्राक्ष 

आठ मुख वाले रुद्राक्ष को प्रत्यक्ष 'गणेश' का अवतार 
मांना गया है | सोमवार के दिन काले धागे में गू थकर इस 
रुद्राक्ष को धारण करे | यथाविधि न्यासादि करके 'ॐ gi 
ग्री लं आं श्रॉ' मन्त्र फा पहले दिन जप करे । इसके वाद 
प्रतिदिन उपरोवत मन्त्र अथवा “29 हुँ नमः का पाठ करे | 

इसे धारण करने वाले को जीवनभर अपयश का मुह 
नहीं देखना पड़ता । विद्या प्राप्त होना इसकी सवंश्रष्ठता है। 


(@ 9.' नवमुखी रुद्राक्ष 

नौ de वाला रुद्राक्ष 'भरव' नाम से प्रसिद्ध हे । 
सोमवार m दिन भगवान के सामने यथाविधि पूजन करके 
काले धागे में बांधकर गले में बाँध और ‘E 8 ये < 
लें' मन्त्र का जप करे । इसके पश्चात्‌ भगवान शंकर का 
चित्र सामने रखकर प्रतिदिन उपयु वत मन्त्र अथवा “5४ 
हौं हुँ नम? का पाठ करे। | 

इस रुद्राक्षधारी, शिव का अत्यन्त प्रिय होने से 
स्वर्ग में इन्द्र कें समान पूजा जाता है। मृत्यु लोक में धन 
संपत्ति, ऐश्वर्य तथा मान-प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहती । 


(छ 10. दशमुखी रुद्राक्ष 
दस मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ जनादन विष्णु भगवान 
का रूप माना गया है । सोमवार को प्रातः रनान करके 
[ग वान के सामने यथाविधि पूजन व न्यासा दिः करके 
काले धागे में बांधकर पहने तथा ॐ शीं हों दलों तो ४» 
मन्त्र जपे । : 
इस रुद्राक्ष को धारण करने से सर्पादि का भय नहों 
होता । भूत, प्रेत, पिशाच तथा ब्रह्मराक्षस आदि बाघाएँ 
नहीं सताती । यह स्द्वाक्ष अत्यन्त शक्तिशाली होता है | 


@ 11. एकादशमुखी रुत्राक्ष 
ग्यारह मुख वाला रुद्राक्ष FEY माना गया Š | 
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सोमवार को प्रातः स्नान करके भगवान के सामने चौरंग 
रख, उस पर आसन बिछा रुद्राक्ष रखें। फिर परमेश्वर 
का ध्यान कर अनन्य भाव से रुद्राक्ष को नमस्कार कर. 
यथाविधि न्यासादि करके पूजन व ' रू Ww si मन्त्र 
का जप करे। वाद में रुद्राक्ष को काले धागे में TF कर 
गले में पहने । अन्य दिन ऊपर कहे गये मन्त्र अथवा 
३% हीं हुँ नमः को प्रातःकाल पढ़ें । 

यह रुद्राक्ष धारण करने से चन्द्र ग्रहण म किये गये 
दान तथा बाजपेय यज्ञ से भी हजार गुना पुण्य फल 
मिलता टै । यश, qaa तथा पर्याप्त प्रसिद्धि निलती ई : 
@ 12. द्वादशमुखो रुद्राक्ष 

बारह मुः वाला रुद्राक्ष आदित्य स्वरूप अर्थात्‌ सूर्य 
के समान aT माना गया है । सोमवार के दिन त्रातः 
सुर्योदय होते ही नारायण को नमस्कार करे । फिर रुद्राक्ष 
हाथ में लकर सूर्य की किरणों झा स्नान कराये । तदनन्तर 
घर के पवित्र स्थान में भगवान्‌ के समीप चौरंग (चौकी) 
ब्रिछा, उस पर रखे । फिर काले धागे में ग थ कर यथा 
विधि न्यासादि करके “2 ह्लं क्षों घृणिः xD मन्त्रोच्चारण 
के साथ गले में धारण करे । अन्य दिन स्नानादि करके 
उपयुक्त मन्त्र या ॐ कों क्षा रों नमः [यं दर्शन करके 
केवल एक वार पढ़े | 

इसे धारण करने से चोर, अग्नि, दारिद्रय तया 
व्याधियों से मुक्ति मिलती दै । कुछ ही समय में धन | 
पुत्रादि से भरा-पूरा हो जाता है। जंगली faqe जीव- 
जन्तु, दुःख तथा निराशा उसे छू भी नहीं सकती | 
O 13. त्रयोदशमुख रुद्राक्ष 

तेरह मुख वाले रुद्राक्ष वी ‘TK संज्ञा मानी गई है | 
इस रुद्राक्ष को सोमवार के दिन भगवान्‌ के सामने आसन 
पर विराजमान करें । फिर यथाविधि न्यःसादि कर | "ॐ 
ई यां आप AÛ मन्त्र पाठ करके फाले धागे में गूथ कर 
गले में पहन लो । नित्यप्रति भगवान का दर्शन और रुद्राक्ष 
स्पर्श कर उपरोवत मन्त्र या ' ST नमः कहे | 

इसे धारण करने वाले की सभी कामनाये पूर्ण होती 
हैं । ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त होकर पापों से मुक्त हो जाता है। 


@ 14. चतुदशंःसुखो 7 

चौदह अख ताता रुद्राक्ष हनुमान का स्वरूप माना 
गया है | र के दिन प्रातःकाल स्नानादि करके 
भगवान के सामने चौकी पर आसन बिछा रुद्राक्ष को 
विराजमान कर नमस्कार करे। विधिपूर्वक पूजन करे। 
“३% g 55 TER pet gun ' मन जपे। अन्त में रुद्राक्ष 
काले धागे में गूथकर गले में धारण करे । अन्य दिन प्रातः 
भगवान के सामने रुद्राक्ष का स्पर्श कर उपयुबत मन्त्र या 
1३% नमः मन्त्र पढ़ें | | 

यह बलशाली रुद्राक्ष हनुमान का प्रतीक होने से भूत, 


. पिशाच, डाकिनी, शावि नी आदि तथा अन्य संकटों से रक्षा 


कर, वल एवं साहस प्रदान करता है 1 ` 
विशेष जानकारी के वास्ते 2|- (दो रु०) का M.O. 
पत्न-व्यवहार के लिएभेजे . 
पता--ज्योतिबाचाय qo मुकुट बिहारी लाल शर्मा , 
(V. & P.O. पेगांव (Paigaon), जिला AUT (U. P.) ` 
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कन्या के लिए योग्य वर न मिलने से क्या आप परेशान हें ? 
अथवा आपके लड़के के लिए मनपसन्द वधू नहीं मिल रही ? 


भारतीय समाज के हिन्दू परिवारों में अपनी कन्या के 

fre योग्य वर ढूढना एक समस्या है । इसमें दहेज की 
वाघा तो होती ही है, वर पक्ष वाले कन्या में सभी 
_ अलौकिक गुणों की अपेक्षा रखते Ë 1 उनका लड़का चाहे 
कम पढ़ा-लिखा हो, मामूली सविस करता हो, साधारण 
रूप गुग वाला हो, परन्तु कन्या का qu सम्पन्न, अपूर्व 
सुन्दरी होना आवश्यक है। कन्या के माता-पिता व 


; अभिभावकों को पूरा दहेज देने के साथ-साथ वर-पक्ष के 
। सभी नाज-नखरे भी उठाने पडते हैं। मेरे पास विवाह-योग्य 


कन्याओ के ऐसे अभिभावक आते ही रहते हैं और अपनी 
परेशानी बताने पर मैं उनको निम्नलिखित तन्त्र वता 
दिया करता हूँ.। गुरु प्रदत्त एवं अनुभव सिद्ध इस ded से 
80-90 प्रतिशत लोगों को तुरन्त सफलता मिल चुकी ë । 


| इसकी सहायता से अनेक कन्याओ कौ मनचाहा वर प्राप्त 
| हुआ है तथा उनके अभिभावकों कीं मानसिक परेशानी 


दूर हुई है । 


@ कन्या के लिए योग्य वर प्राप्ति 
जिस प्रकार बिना श्रद्धा के ईश्वर का साक्षात्कार 


| नहीं हो सकता, उसी प्रकार श्रद्धा और विश्वास के विना 


و < , 


| यन्त्र-मन्त्र व dew भी फलदायी सिद्ध नहीं होते । मन में 


क्रिसी प्रकार की शंका व सन्देह नहीं रखना चाहिए | कुछ 
लोग तन्त्रो को जादू-टोना (टोटका) समझ कर अकारण 
ही भयभीत होने लगते हैं 1 इसलिए तन्त्र प्रयोग में सबसे 
पहले यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि यह शुद्ध वेष्णव 
तन्त्र है । इससे किसी प्रकार की हानि नहीं होती । माता 
पार्वती के इस तन्त्र का प्रयोग पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा के 
साथ क्रिया! जाए तो निश्चित सफलता मिलती है | दूसरी 


| खास बा यह है कि इसको गुप्त रखा जाए अर्थात्‌ क्रिया 
| करते समय किसी के द्वारा टोक्रा-टाकी नहीं होनी चाहिए | 
° नीच CI वस्तुओं को एकत्रित करें। ऐसा करते समय 


किसी को यह अवसर न दो कि वह आपसे पूछे क्रि यह 
क्या हूँ, क्यों कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? इन चीजों को 
लाते समय यदि इस प्रकार की टोका-टाकी हो भी जाए तो 
उस कार्य को दोवारा विना टोके प्रयोग में लाना चाहिए । 
घर के खास आदमियों (माता, पिता, कन्या, अभिभावक) 


` के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना अभिप्राय नहीं बताना 


चाहिए | 


(1) छोटी या बड़ी सात साबुत सुपारी, ( 2) हल्दी 


की साबुत छोटी या बड़ी सात गाँठे, (3) गुड़ की छोटी- 
छोटी सात डली, (4) हल्दी या केसर से पीले रंगे जनेऊ 
के सात जोड़े, (5) पीले रंग के सात फूल ताजा उसी दिन 
के लाए हुए, (6) चने की दाल सत्तर ग्राम, (7) पीले 
रंग का कपड़ा सैत्तर सेंटीमीटर (यदि सफेद रंग का कपडा 
मिले तो उसे पीला रंग लें), (8) पीले रंग के सात 
सिक्के (आजकल दस या बीस qu के सिक्के पीले रंग के 
मिल जाते हैं 1 यदि न मिलें तो पीतल के सात गोल टुकड़े 
कटवा लें), (9) अष्टगंध से अनार की कलम द्वारा भोज- 
पत्र पर 15 का यन्त्र लिखकर उस पर माता पार्वती का 
वीजमन्त्र, कन्या का नाम तथा मनचाहे वर की प्राप्ति की 
प्रार्थना लिखकर रख लें । यदि चाहे तो ऐसा दना बनाया 
यन्त्र हमारे यहाँ से केवल 31/- (TRE रुपए) M.O. 
द्वारा भेजकर मंगा सकते हैं । 

जब उपयुक्त वस्तुएँ इकट्ठी हो जाएं तो बृहस्पतिवार 
को प्रातःकाल कन्या स्नान कर माता पार्वती का ध्यान करके 
शंकर-पावंती या दुर्गा देवी की मूर्ति या चित्र के. सांसने मन 
ही मन प्रार्थना करे कि उसे मनचाहा वर प्राप्त हो । कन्या 
स्वयं अयवा उसके माता-पिता या अभिभावक कुछ मनोती 
मानें कि माँ की कृपा से मनोकामना पूरी होने पर इतनी 
रकम धर्माथं दान करेगे | इसके पश्चात्‌ सभी वस्तुओं को 
पीले कपड़े में बांधकर घर के किसी ऐसे सुरक्षित कोने में 
उठाकर रख š, जहाँ किसी बाहरी व्यक्ति की दृष्टि न पड़े | 
ये सभी वस्तुएँ कन्या के हाथ से ही उठवाकर रखी जायें | 
भगवती की कृपा से 40 दिन में कार्य सिद्ध हो जाता है या 
उसके होने के आसार नज़र आने लगते हे । मेरे यजमानों 
तथा ग्राहकों में सेकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनका कार्य सिद्ध 
हुआ है। हाँ, कुछ केसों में आजकल की मॉडन कहलाने 
वाली लड़कियों ने शंका (सन्देह) करके इसे ढकोसलापन 
मानकर सच्चे मन से तन्त्र का प्रयोग नहीं किया, उन्हें. 


सफलता नहीं मिली, परन्तु जब्र दुवारा श्रद्धापूर्वक qu 


प्रयोग किया तो उन्हें भी सफलता प्राप्त हुई है। 
जब कार्य सिद्ध हो जाए तो तन्व की मनौती की रकम 
किसी विद्वान ब्राह्मण को, माता के मन्दिर में या अन्य 
कि धार्मिक संस्था को दान कर देनी चाहिए। यदि यन्त्र 
हमसे मंगाया हो ओर हमारे लिए कुछ मनौती 
तो उसे हमारे यहां भेज दे । $ ४०08 
कन्या को देखने के लिए वर पक्ष के लोग कन्यापक्ष 


के घर या अन्य किसी उपयुक्त स्थान.पर आते हुँ ١ उनमें 
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ओर से उनके आतिथ्य सत्कार का प्रबन्ध किया जाता है 
और उसमें चाय, शत, मिष्ठान या अन्य खाद्य-पदार्थ 
पेश किए जाते हैं यदि उन पेय खाद्य-पदार्यो में कोई 
अभिमन्त्रित वस्तु मिला दी जाए तो वरपक्ष के लोगों पर 
मनोवज्ञानिक अनुकूल प्रभाव होता है। थोड़ी चीनी 
इलायची या मिसरी आदि लेकर उत पर मन्त्र पढ़कर उसे 
चाय, WAT या मसाले आदि में मिला देने से वर पक्ष का 
निर्णय अनुकूल होता देखा गया है 1 इन वस्तुओं को यदि 


` उनके साथ बेठकर कन्या पक्ष वाले भी खा लें तो भी कोई 


निषध नहीं है । हाँ, इसमें कोई बाहरी अखाद्य वस्तु नहीं 
मिलानी चाहिए, जो कि करिसी के स्वास्थ्य के लिए हानि- 
प्रद हो! वर पक्ष में सभी प्रकार की मनोदत्ति के लोग 
होने से उनमें दुष्ट प्रकृति के, अकारण मीन-मेष निकालने 
या विध्न-वाधा डालने वाले कुटिल वृत्ति के भी कुछ लोग 
हो सकते हैं। अभिमन्त्रित पदार्थं उन पर अनुकूल मनो- 
वैज्ञानिक प्रभाव डालने में सफल होता है | 


अभिमन्त्रित पदार्थ की विधि यह है कि कोई शुद्ध 


` हृदयी, सदाचारी, धार्मिक पूजा-पाठ करने वाला पुरुष या 


स्त्री स्नान करके, साफ कपड़े पहन, नंगे पर थोड़ी चीनी 
छोटी या बड़ी इलायची अथवा मिसरी कोई सी एक वस्तु 
लेकर भगवती माँ की मूति या चित्र के सामने खडे होकर 
या बैठकर नीचे लिखा:गया सिद्ध मन्त्र कम से कम सात 


बार या अधिक से अधिक 21 बार पढ़े । हर बार मन्त्र - 


पढ़कर उस वस्तु पर फू क'मारता जाए 1 इस प्रकार वह 

पदार्थ अभिमन्त्रित हो जाता है। कोई भी अधिकारी 
व्यक्ति अथवा माता का उपासक इस मन्त्र को सवा . लाख 
की संख्या में जप करके सिद्ध कर सकता है । सिद्ध मन्त्र 
का प्रभाव अधिक होता है। समय का अभाव हो और 
कोई सिद्ध मन्त्रवेत्ता न मिले तो आप ऐसा पदार्थ हमारे 
यहाँ से भी मंगा कर रख सकते हैं ! 


` अन्त इस प्रकार Ë—“ क्लीं क्लीं ** (ax 


- पक्ष का wm) c `ˆ (कत्या का नाम) वश्यं कुर 


कुरु स्वाहा ।” यदि निर्णय वर पक्ष के हाथ में हो तो वर 


` पक्ष के स्थान पर (खाली स्थान पर) वर का नाम, अन्यया 
` उसके माता-पिता या जिसके हाथ में निर्णय है उसका नाम 
लो और उसके साथ खाली स्थान पर कन्या का नाम लेकर. 


मन्त्र बोलना चाहिए 1 (मान लो वर का नाम श्यामलाल 


और कन्या का नाम शीला है तो पूरा मन्त इस प्रकार 
बनेगा--''3% क्लीं क्लीं इयामलालं शीला वश्यं कुरु कुर | : 
स्वाहा | f à 


< 





` 


. 4 2 : 


सभी प्रकार की मनोद्धत्ति के लोग होते हैं। कन्यापक्ष की - 





'का M.O. भेजकर मंगा सकते हैं |. 
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यदि कन्या पढ़ी-लिखी तथा धार्मिक वृत्ति की है तों 


उसे तुलसीकृत रामायण के बालकाण्ड की *'जय-जय गिरि- 
राज किशोरी” से आरम्भ करके “वाम अंग फरकन लागे” 
तक की चोपाई, दोहा तथा सोरठा का 40 दिन प्रातः | 


स्नान करके नित्य पाठ कर सके तो और भी अच्छा है ١ 
Q वर के लिए मनचाही घमपत्नी को प्राप्ति 


अच्छे घरानों के लड़कों के विवाह में प्रायः कोई | 
दिक्कत नहीं आती ١ कदाचित किसे को मनचाही पत्नी | 


की प्राप्ति में देर अथवा कोई बाधा हो तो नित्य स्नानं 
करके स्वच्छ वस्त्र पहन कर भगवती माँ की मूर्ति या चित्र 


के सामने बैठकर दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र में वणित 
244 श्लोक . “पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणोम्‌ । | 


तारिणों दुर्ग संसारसागरस्य कुलोद्भवाम्‌ UU का 40 दिन 
तक श्रद्धापूर्वक पाठ करने से शीघ्र मनोकामना पूरी होती 
है । जो लोग पाठ नहीं कर सकते अथवा चाहें तो पाठ के 


साथ-साथ नीचे बताए गए तन्त्र को उपरोक्त कन्या 58 ' 


के नियमों के अनुसार ही शुक्रवार को प्रातःकाल उठाकर 
रख दें । (1) सफेद रंग के चांदी के सिक्के, यदि सिक्के 


न हों तो चांदी के सात गोल टुकड़े कटवा लें, (2) सफेद - 


चावल 70 ग्राम, (3) मिसरी की डली छोटी सात, 
(4) सफेद रंग का कपड़ा 70 सेंटीमीटर, (5) सफद रंग 


के फूल 7, (6) सफेद चन्दन के छोटे-छोटे सात टुकड़े, | | 
(7) यज्ञोपवीत (जनेऊ) के सात जोड़े, (8) 555 रग f 
की सात इलायची (हरी न हों), (9) भोजपत्र पर अनार 


की कलम से अष्टगन्ध द्वारा शुक्रवार को लिखा गया “शुक्र 


का यन्त्र, जिसमें वर का नाम तथा उपरोक्त शलोक लिखा d 
हो, इन सब वस्तुओं को शुक्रवार को प्रातःकाल विवाह का. 
इच्छुक पुरुष स्नान करके भगवती माँ के सामने प्राथंदा _ 
करके मनौती मानकर उठाकर रख दे तो-40 दिन में कायं | 
सिद्ध हो जाता है। d 
पांडित्य संबंधी कोई बात पूछनी हो तो जवाबी कार्ड | 


भेजकर-- मालूम कर सकते हैं । हमारा पता. है-- | 


पं मुकट बिहारी लाल शर्मा, go व पोस्ट पैगाँव, जिला | | 


मथुरा (उत्तर प्रदेश) । 


“सिदिदाता यन्त्र साधना” नामक पुस्तक में दिए 





“देहाती पुस्तक भण्डार, चावडी बाजार, दिल्‍्ली-6 से 21 i E 





इस प्रकार के अनेक अनुभूत मन्त्र यन्त्र प्रयोग | ' 2 
















12/- का M.O. मेजकर भाग्यवान बन जाइए ! 


देहाती पुस्तक भण्डार, चावड़ो बाजार, दिल्लो द्वारा प्रकाशित 

नये वर्ष की इस जन्त्री से विश्व का कोई भी परिवार | 
वंचित नहीं रहना चाहिए 

नए सन्‌ को श्री बापू मशहूर राष्ट्रीय जन्त्री ही क्यों खरीदें ? 


शुभ wed व शुभ चौघड़ियों में बनी यह i जिस परिवार में भी गई वह 5-513. एवं आनन्द-मंगल 
से भरपूर हो गया तथा सभी सांसारिक सुखों को भोगता हुआ उन्नति के पथ पर अग्रसर हुआ । जिस व्यक्ति के 
हाथों में यह जन्त्री होगी, उसकी सभी चिन्ताएँ दूर होंगी, मनोकामना पूर्ण होकर जीवन सुखमय वनेगा । लाखों 
परिवार व व्यक्ति इस जन्त्री को खरीदकर अपने मन की मुराद पूरो कर चुके हुँ | इस जन्त्री के पास रहने पर-- 





-一 ”一 一 一 一 一 ”一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 一 二 -一 -or 一 一 -一 -一 -一 


Ed नौकरी X जायदाद. X आथिक समस्या का समाधान X विदेशी व्यवसाय 
ॐ व्यापार में तरवकी [yc सवारी सुख ॐ तेजी-मन्दी . . X सास-ससुर का सुख 
X आपसी विवाद का हल |% कजं लेना-देना |% चोरी गई वस्तु का पता [o वशीकरण 
% रोग से छुटकारा ॐ मान-सम्मान | विदेश यात्रा में सफलता j| Xx कलह निवारण 
X शत्रुओं पर विजय | # शनि की ढेया |% लाटरी पुरस्कार #कारागृह से छटकार 
x परीक्षा में सफलता |+ साढ़े साती * TŠ धन की प्राप्ति X राजदंड से मुक्ति 
* प्रेम-मुहन्बत ॐ राहु केतु की दशा |. यात्रा में सफलता + अकालमृत्यु | 
% मुकहमे में जीत. * gamfa % औद्योगिक उन्नति # पार्टनरशिप 
x शादी-विवाह ॐ सन्तान सुख dx सवंसिद्धि लक्ष्मी ॐ प्रमोशन आदि 


सभी का समाधान भगत्वकृपा से शीघ हो जाता है । हजारों प्रशंसा-पत्र आते रहते हैं, हम कहाँ तक स्टाक करें | | 

नोट--अपने इष्टदेव का ध्यान करके श्रद्धापूर्वक इस जन्त्री को प्रयोग में लायें | यदि सम्भव हो तो स्वच्छ | 

वस्त्र में लपेट कर हर समय अपने साथ रखें और फिर देखें इसका चमत्कार | | 

d pm इस SM FW enia ai को भारतीय धामिक पर्व--विजयादशमी (दशहरा), धनतेरस, दीपावली, | 

-उठनी एकादशी, कातिको पूर्णमा आदि; राष्ट्रीय-पर्व---15 अगस्त, 2 अक्टूबर तथा 26 जनवरी एवं | 

माँगलिक अवसरों--नामकरण, जन्म दिन आदि पर दान करने से विशेष पुण्य-फल प्राप्त होता है | prelep | 

जन्ती अपने नगर के पुस्तक विक्रेता, न्युज पेपर एजेन्ट से प्राप्त करें वहाँ न मिलने पर डायरेक्ट हमें लिखें | 

: : हमें लिखें। | 

Ë 5 प्रतियाँ दान करनेवाले को गंगा-स्नान का फल x 11 प्रतियाँ दान करनेवाले को गोदान का फल | 
व गुरू जै 21 से 101 प्रतियां दान करनेवाले को अक्षय पुण्य-फल प्राप्त होकर समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं i 

© .= e इसके अतिरिक्त धनी, दानी, सेठ-साहुकार, मिल-मालिक, 50203: जिनके हृदय में न +> | 

z: 3 ` आस्था है वे EIUS 251, ०01 अथवा. 1001 रिय सर्वसाधारण जनता में š Pes | 

E Ë . करके अनेक संकटों से छुटकारा पाकर ऋद्धि-सिद्धि एवं मनवाँछित फल प्राप्त कर सकते हैं । SE 


त्य ९. ॐ लाखों व्यक्ति उपयु क्त दानों से अक्षय पुष्य की. प्राप्ति व अपनी मनोभिलापायें पर्ण कर चुके हैं । अतएव 


^ 


5 आप भी इस जन्त्री की प्रतियाँ दान कर, यश व पुण्य के भागी बने | साइज, । 
局 上 O q910j- दस ao डाक खर्च 6[- पृथक्‌ | T. EU E: ' " ०३00 
2 @ ऐसे व्यक्ति या परिवार जो गत 15-20 वर्ष से इस-श्री बापू मशहूर राष्ट्रीय जन्ती को मंगाकर श्रद्धा व | 
विश्वास के साथ प्रयोग में लाते हैं, उनको अब तक इच्छित लाभ प्राप्त न हुआ हो तो कृपा करके वे अपने जीवन का | 
पूरा बिवरण निम्नलिखित पते पर भेजें, जिस पर हमारा ज्योतिष-मण्डल विचार करके उचित मागं-दशन करेगा । ` 
श्री बापु मशहूर राष्ट्रीय जन्त्रो, कार्यालय, चावडी बाजार, चोक वड़शाहबुलां, दिल्ली-6 | 
[देहाती पुस्तक भण्डार, चावड़ी बाजार, चौक बड़णाहबुला, बिल्ली-110006 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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स्वस्तिक भारतीयों में, - चाहे वे वैदिक मतावलम्बी 
x सनातनी हों या जैन मतावलम्बी ; ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्र सभी मांगलिक कृत्यों (विवाह आदि पोडश 
संस्कार, चूल्हा-चक्‍्को, मकान, दुकान, Ol TIT, तराजू- 
ale आदि के ggi) में तीन परिपाटियाँ प्रमुख रूप से 
देखने को मिलती Ë । कुछ लोग ‘o (ओ३म्‌) लिखकर 
कार्यारम्भ करते हैं और कुछ स्वस्तिक (UR) अंकित कर 


ऐसे भी हैं जो दोनों का प्रयोग करते हैं। वे '%' भी 
` लिखते E और 'स्वस्तिक' भी अंकित करते हैं। ग्रामीण 
अनपढ़ स्त्रियाँ भी बड़े ही भावपूर्ण ढंग से इत्तको अपनाती 
हैं । . | 
जेनियों के आगमों €x और 'स्वस्तिक' को प्रमुख 
स्थान दिया गया है। वेदों में भी अध्रक्रार को 'प्रणव' 
माना गया है अतएव प्रत्येक वेदमन्त्र का उच्चारण ३#कार 
से प्रारम्भ होता है । 'स्वस्ति' शब्द भी वेदों में अनेक वार 
आता है. ज॑से--*स्वस्ति न इन्द्र: इत्यादि | 


, स्वस्तिक का जहाँ भारत में इतना अधिक प्रचार है, 
agt विदेशों में मुख्यतः जर्मन देश भी इससे वंचित नहीं 
है । वहाँ “स्वस्तिक' चिह्न को राजकीय सम्मान प्राप्त है। 
गहराई स. खोज की जाय तो अंग्रेजों के 'क्रास' चिह्न में 


को फाँसी देने के बाद चिह्न का नामान्तर या भावान्तर 
कर दिया गया हो | 


प्रस्तुत करते हैं यथा e प्रमात्मावाचक है, 'मंगलस्वरूप 
है! इत्यादि । जैनियों की दृष्टि से ex पंच परमेष्ठी- 
वाचक एक लघु संकेतः हैं। इसे पंच परमेष्ठी का प्रतिनि- 
` धित्व प्राप्त है 1 इस प्रकार जिन शासन में णमोकार मन्त्र 

H की अपार महिमा है। , 
यदि ॐकार को सर्वगुण सम्पन्न रखते हुए एकाक्षर 
॥ में उच्चारण करना हो तो ‘a मात्र कह देने से निर्वाह 
` हो जाता है, क्योंकि e को वीजाक्षर माना गया g | 


उसी प्रकार 'उ£ में उकार मन्त्र की पूर्ण सामथ्यं है | 


a t 


P 12 w... اج‎ - < =F —SQPe— 
CC-0. Swami Atmanan 


कार्य का 'श्रोगणेश' करते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ लोग - 


:भी इसकी झलक मिल सकती है ! संभव है ईसा मसीह ` 


1३%' के सम्बन्ध में विविध मतावलम्बी विविध विचार - 


जिस प्रकार छोटे से बीज में वृक्षरूप होने की सामर्थ्य है, 


| पंच परमेष्ठियों के आयक्षरों से निष्पन्न tus की महिमा 





= 
577717 a 

Sor - | 
+ 2 t Ss} 


उकार बिन्दु-संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः | 
कामदं मोक्षदं चैव RTT नमो नमः॥ 

बिन्दु सहित RT का योगीजन नित्य ध्यान करते 
हैं। यह अकार इच्छित पदार्थ-दाता और मोक्षदाता है 
उस अकार को नमस्कार हो | 

उपनिषद्कार के शब्दों 让 一 zi 和文 परमात्मप्रतीके 
दृढ़ामैकाग्यूलक्षणां मति सन्तनुयात्‌ । (छांदोग्योपनिषद्‌ 
शांकर भाष्य १, १, १) 

` इसे 'प्रणव' नाम से भी सम्बोधित किया जाता है, 

क्योंकि यह कभी भी जीणं नहीं होता। इसमें प्रतिक्षण 
नवीनता का संचार होता है और यह प्राणों को पवित्र 
और सन्तुष्ट करता है । “प्राणान्‌ सर्वान्‌ परमात्मनिप्रणाम- 
यतीत्येतस्मात्‌ प्रणवः ।' | 

उक्त विवरण के प्रकाश में, मंगल कार्यों में '३%' का 
प्रयोग किया जाता है, जो उचित है.। परन्तु 'स्वस्तिक' 
के सम्बन्ध में अभी तक पूर्ण निर्णय नहीं हो पाया है | 
कोई इसे चतुर्गति भ्रमण और मुक्ति का प्रतीक मानता 
चला आ रहा है तो कोई ब्राह्मी लिपि के 'ऋ' वणं के 
समाकार मानकर ऋषभदेव का प्रतीक सिद्ध फरने के 
प्रयत्न में है। ` E] gez 
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